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(व) 
कुछ कहना है - 


वर्षों से भारतीय वाडममय के विकास की परम्परा लुप्तप्राय: होती जा 
रही है। “विनाश्रया न शोभन्ते पण्डिता वनिता लता:” इस सूक्ति का प्रत्यक्ष 
स्वरूप सामने आने पर इसकी सत्यता का पूरा अनुभव भारत की वागूदेवता के 
वरद पुत्रों को होता गया । सहमस्रों वर्षों की अवाध गति से प्रचलित वाहमय की 
परम्परा को भारतीय पराधीनता ने विछिन्न कर दिया। 

उसी वाड्मय के एक अंशभूत ज्यौतिष शास्त्र की भी यही दशा हुई। 
जिस समय संसार इस शास्त्र के प्रकाश से दूर था, उस समय भारत ने ही इनकी 
ज्योति को सर्वत्र प्रसारित किया था और तदुपरान्त आर्यभट्‌ट प्रभृति महाभिज्ञों 
ने उसी प्रसारित ज्योति को अपने अन्तस्तल में प्रतिबिम्बित करके चन्द्र के समान 
आह्ादक ज्ञान--ज्योत्सना को सर्वत्र फैलाया। आज से डेढ़ हजार वर्ष पहले 
इन्होंने भूचला' ##७॥४॥०॥ का सिद्धांत संसार के सामने स्थापित किया था। 
बड़े दुःख की बात है कि आज उस अमूल्य निधि का रक्षण करके हम उसे आगे 
नहीं बढ़ा सके और पश्चिम का मुँह देखते रहे और “कालक्रमेण जगतः 
परिवर्तमाना चक्रारपक्तिरेव गच्छति भाष्यपक्ति:” से आश्वासन लेते रहे। परन्तु 
आज ऐसी बात नहीं है। देश स्वतंत्र हुआ है। इस शास्त्र के प्रति देशवासियों 


की सहानुभूति भी बढ़ती जा रही है। हमारे प्रांतीय शासन ने भी इस ओर दृष्टि 


डाली है और माननीय श्री सम्पूर्णानन्द जी इसे प्रगति की ओर ले जाने में पूरे 
प्रयत्नशील हैं। अत: आशा है कि हमारा प्रदेश पुन: अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करने 
में सफल होगा। ्््ि 

यह पुस्तक इसी दिशा में एक क्षुद्र प्रयास है। विदेश तो दूर रहा देश 
में भी एक स्थान से दूसरे स्थान की कुण्डली बनाने के लिये पूरे साधन 
उपलब्ध नहीं होते थे। किसी-किसी पंज्जाग में देशान्तर मिल गया तो लग्न 


>सारिणी नहीं मिली। इस तरह की अनेक बाधायें ज्यौतिषियों के सामने आती थी 


और वे उपयुक्त साधन के बिना स्थूलता का आश्रय लेते थे। अत: इस 
असुविधा को दूर करने के लिये जहाँ तक मानव का विस्तार है उस देश तक 
को लग्न सारिणियाँ इस ग्रन्थ में निहित हैं। तत्तस्थानीय स्पष्ट सूर्योदयास्त 
दिनमान एवं इष्टकाल साधन के नियम तथा उदाहरण देकर इस विषय को स्पष्ट 
करने का प्रयास किया गया है। एक स्थान से दूसरे स्थान का स्पष्ट देशान्तर 
साधन का क्रम और उदाहरण भी दिये गये है। देशान्तर साधन की उपयुक्त 
रेखांश, अक्षांश स्टैंडर्ड तथा स्थानीय समय का अन्तर आदि सामग्री पर्याप्त 











है है 
मात्रा में रखी गई है। समय-विवेचन भी पूर्णरूप से दिया गया है। जातक 
सम्बन्धी प्रत्येक गणित को सरल करने के लिये कोष्ठक तथा सारिणियाँ दी गई 
हैं, जिनके द्वारा सारा गणित बिना गुणा-भाग के स्वल्पकाल में सरलता से हो 
सकेगा। साथ ही इस विषय की पाश्चात्य पद्धति भी दिखलाई गयी है। इसके 
अतिरिक्त अनेक नवीन विषयों का संकलन कर इस ग्रन्थ को व्यवहार के लिये 
परमोपयोगी बनाने का भरसक प्रयास किया गया है। 
इस ग्रन्थ के निर्माण में अनेक भारतीय पूर्वाधुनिक ग्रन्थों से तथा 
चेम्बर, राफेल्स प्रभृति पाश्चात्य विद्वानों के ग्रन्थों से सहायता ली गई है। इन 
महापुरुषों के अपरिमित उपकार के प्रति कृतज्ञता से नतशिर हूँ। मेरे प्रिय शिष्य 
श्री विष्णुप्रसाद पण्ड्या ज्यौतिषाचार्य तथा श्री बिहारी लाल द्विवेदी ज्यौतिषाचार्य 
ने मुद्रण सम्पादन में अथक परिश्रम किया है। लग्नादि सारिणी निर्माण में उपरोक्त 
दोनों विद्वान छात्रों ने तथा श्री सुरेन्द्र शंकर जोशी ज्यौतिषाचार्य बी०ए०, श्री 
सूर्य प्रसाद पुरोहित ज्यौतिष शास्त्री, श्री मुनीश्वर पाण्डेय ज्यौतिषशास्त्री, श्री 
चिन्तामणि मुरारी, श्री चतुर्भुज शिवलाल दवे आदि सुयोग्य प्रिय छात्रों ने जो 
सहयोग दिया है, उसके लिये मैं साभार हूँ और विश्वेश्वर से इनके अभ्युदय 
का प्रार्थी हूँ। 
काशी राजकीय वेधशाला के संचालक श्रीयुत्‌ शंभू दयाल सिंहल 
(2॥.0.) तथा श्री महावीर प्रसाद माथुर एस्ट्रोलोजर महाशय ने इस कार्य के 
उपयुक्त साधन देकर अनुगृहीत किया है। अत: यह सभी मेरे धन्यवादाह हैं। 
मेरी चिरकाल से इस प्रकार का ग्रन्थ निर्माण करने की कामना थी। कई 
वर्ष पूर्व मैंने यह कार्यारम्भ कर दिया था। परन्तु समयाभाव के कारण उसे 
शीघ्रता से पूर्ण न कर सका। इसके लिये दुःख है। 
भगवान को असीम अनुकम्पा से आज यह ग्रन्थ आप के सामने प्रस्तुत 
है। यह ग्रन्थ कैसा बना है, इसमें क्या गुण-दोष हैं, यह सब निर्णय विज्ञजन 
ही करेंगे। 
मैं तो केवल इतने मात्र से आत्म-तुष्ट हूँ. कि ज्ञान के जिस अपरिसीम 
मार्ग में, जो हजारों वर्षों से बनता चला आ रहा है, जिसमें अनेक महापुरुषों 
की तपस्या चरितार्थ हुई है, जिससे भारत का मुख उज्जवल हुआ है, उसी महान 
पथ में मुझ अकिंचन प्राणी की यह एक छोटी सी ईंट एक किनारे से लग रही 
है। यह क्‍या कम सौभाग्य की बात है ? 
शारदोत्सव- 


सं० २०११ प्रीठालाल ओझा 





(१९६ 
दृष्टिकोण 


सभापति शमोपाध्याय: 
एम० एल० सी० (प्रिंसिपल) बिरला संस्कृत कालेज, बनारस 
निखिल देशानतिशयानस्यभारतस्य चिरायानेह: पर्यन्तं परतन््रताश्रूहुला- 
निगडिततया, अर्थषु, जडविज्ञानेषु गवागोचरार्थप्रतिपादनशक्तिशालिमहर्षि प्रणी त-- 
शास्त्रमूलकशाब्दप्रपञ्लेषु चोन्‍नतेरवनतेरेव सामप्राज्यमासीत्‌। यद्यपि भाग्यवशाहैवबल- 
शालिन्या स्वतन्त्रतया विप्रकृष्ट नीतायामपि परतन्त्रताजातुधान्यां चम्पकपुष्प-- 
वासितन्यायमनुसरन्तीपरतन्त्रताध्यापि भारतं तत्त्वातत्वावथारणसामर्थ्य- राहित्येन 
भ्रमगन्तीव दृश्यते। तथापि स्वतन्रतया दत्तबलं भारतं शनैश्शनै:, 
“एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन:। 
स्व स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवा:॥” 
इति प्रख्यातं प्राक्तनगौरवमानेतु प्रयतेतेति सम्भाव्यते। 
साम्प्रतं सर्वतोन्नतिमार्गोविवृत इवालोक्यते विहायैहिकामुष्पिकोन्नति सम्पादिका 


देववान्देवीम्‌। न जाने साम्प्रतिकशिक्षासंचालकान्त:करणेषु संस्कृतवाइमयोदासीन्य . . 


कि हेतुक॑ पदमादघाति। 

अयमिदानीं हर्षास्पदं यत्‌ सपम्प्रत्युत्तरप्रदेशमुख्यमन्त्रीपदमुद्गहन्त: प्राच्य- 
प्रतीच्यगणित--दर्शनयोर्विशेषज्ञतामलं काुर्वाणा गीर्वाणवाण्युद्धरणाय सततं यतमाना 
राजकीयानेकविधकृतिव्यापूृता अपि संस्कृतवाचान्तद्विदुषांच सम्पूर्णानन्दविधानाय 
सम्पूर्णानन्दमहोदया एवं मातृभूताया भारतीयभारत्यास्तनुजतल्लजा भवेयु:। 

अस्तु, दैववाक्समुपासकै: वाक्कायमन :प्रयत्नात्तटुन्नतये न विरन्तव्यम्‌। भारतेन 
देशान्तरलिप्स्यमानो नतिस्तदैवसम्पादिता स्याद्यदा दैव्यावाचोजत्र साप्राज्यं भवेत्‌। 

पुरा, देशान्तरेषु ज्यौतिषश्शास्त्रप्रकाशो यदा नासीत्‌ तदा भारतीय 
ज्यौतिषश्शास्त्रेणेव भूगोलखगोलयो: स्वरुपाणि ज्ञप्तिपर्थ नीतानि अतः 
सार्धसहस्रवर्षात्‌ पूर्वम्‌ “आर्यभटू्‌ट, ब्रह्मगगुप्त, वराह, लल्ल, भास्कराचार्य, गणेश, 
कमलाकरभट्‌ट ”” प्रभृतिमहानुभावै: ज्यौतिषशास्त्रज्योत्सयया निखिलदेशान्तरं 
प्रकाशमयमकारि। अल्पोयांस्येव वर्षाण्यतीतानि। तदानी महामहोपाध्याय बापूदेव 
शास्त्रि, महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी प्रभूतिभिरमि नवनया विषया उपस्थाप्य 

















६ दे » 

सर्वत्र प्राथिता:। 

कुण्डलीनिर्माणे भारत एवं दूरातिदूरदेशभेदेन पूर्णतया साधनानुपलम्भात्‌ 
कस्मिश्वित्पच्चाड़े देशान्तरोपलब्धावषि सारिण्या: सरण्या अभावाच्च नानाविद्या- 
बाधा उपस्थिता आसमन्‌ ते ज्योतिर्विद: स्थूलताश्रयतयैव कुण्डली निर्ममु:। अतस्तत्कष्ट 
निराकरणाय यावद्देशर्यन्तं मानवानां निवसतिस्तावद्देशीयलग्नसारिणीनाम्‌, तत्तद्देशीय 
सूर्योदयास्तयो :, स्पष्टीकरणस्य, इष्टकालसाधनस्य, एकस्मात्‌ स्थानादन्यस्थान- 
सम्बच्धिस्पष्टान्तरसाधनस्य च नियमा: प्रकाराश्व देशान्तरसाधनोपयुक्तरेखांशा अक्षांशा, 
सिद्वान्त्समय (5(9094/0 ॥॥76) स्थानीयसमयोरन्तरादि सामग्रच: जातक सम्बन्धी 
प्रत्येक गणितस्य सरतलायै सारिण्य: कोष्ठकानि, एतद्विषयिका: पाश्चात्यपद्धतयो5नेके 
नवीनविषयाश्च ज्योतिषाचार्यण श्रीमता मीठालाल शर्मणा निर्मिते “डभारतीय 
कुण्डली विज्ञान” नामधेयेजत्र ग्रन्थे ज्योतिषश्शास्त्राध्यायिनां तद्विदुषांचानायासती 
ज्ञानाय वर्णिता: सन्ति। 

यावन्तो विषया अत्र प्रतिपादितास्तावतां ज्ञान ग्रन्थान्तरात्र संभवेदिति मन्ये। 
एतत्‌ ग्रन्थनिर्माणं ग्रन्थकर्तुरन्यातिशायि पाण्डित्यं प्रकाशयतीति वक्तुं शक्‍्नुम:। 

एतद्विदुष: महत: प्रयासस्य साफल्यन्तदैव स्यात्‌ यदा ज्यौतिषश्शास्त्रविशेषज्ञा 
उपर्युक्तविषयजिज्ञासयश्व स्वस्बाभीष्टं साधयेयुरिति निवेश्यते:-- 
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भारत राष्ट्रपति-चिक्त्सक 


पूं० सत्यनारश॒यण शास्त्री वैय 
(भिषक्‌ शिरोमणि, भू०पू० प्रिंसिपल) 
आयुर्वेदिक कालेज, डीन ऑफ दि फेकल्टी 
ऑफ आयुर्वेद तथा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


ज्योतिषशास्त्रविचक्षणभरणसतद्रत्नेन भास्वत्त्िषा । 
मीठालाल पदाभिधेन विदुषा ज्योतिर्विदा निर्मित: ॥ 
ग्रन्यो लोकहिताय राजतितरामत्युत्तया साम्प्रत । 
मल्पज्ञाखिल  भूसुरैकाहितकृत्सत्कुण्डली  निर्मितो ॥१॥ 
ज्योतिश्शास्त्रविशिष्टद  पण्डितजनानामप्ययं सौकरं । 
नूनं सम्प्रविधास्यतीह रचने स्वल्पश्रमाघायक: ॥ 
स्तुत्योइतो5स्य श्रमस्त्विति प्रयदति स्थालीपूलाकेक्षणा । 
दायस्त्याश्रमवासिवैद्यपदभाक्‌ श्रीसत्यनारायण: ॥ २॥ 


कुबेरनाथ शुक्ल 
एम०ए० व्याकरणाचार्य 
प्रिंसिपल राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, बनारस। 


पं० मीठालारू कृत भारतीय कुण्डली विज्ञान नामक पुस्तक चार 
प्रकरणों में विभक्त है। फलित ज्यौतिष के ग्रन्थों का संग्रह कर उनमें प्रतिपादित 
लग्न, दशा, देशान्तरादि व्यवहारोपयोगी विषयों का उल्लेख सरल एवं स्पष्ट 
रूप में किया गया है। अनेक देश विदेशों के अक्षांश देशान्तर सारणी तथा लग्न 
सारणी आदि के द्वारा फलित ज्यौतिष विषयों का ज्ञान सरलता से हो जाया करे, 
इसके लिये ग्रन्थकर्ता का सफल प्रयास है और एतदर्थ वह ज्यौतिष प्रेमियों के 
धन्यवाद के पात्र हैं। 
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कविकुल गुरु 
साहित्याचार्य, साहित्यवाचस्पति 
महामहोपाध्याय पं० नारायण शास्त्री खिस्ते 
भूतपूर्व प्रिंसिपल, ग० संस्कृत कालेज, बनारस 
श्रीयुत्‌ पं० मीठालाल ओझा ज्यौतिषाचार्य जी का “भारतीय कुण्डली 
विज्ञान” नामक ग्रन्थ मैनें अच्छी तरह देखा है। यह ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी है। 


इस एक ही ग्रन्थ का अच्छी तरह अभ्यास करने से पंज्ञाग प्रकरण से 
लेकर जन्मकुंडली, वर्षकुंडली, दशा, अन्तर्दशा आदि प्रकरणों का परिज्ञान हो 
सकता है। 


विभिन्‍न सारणियाँ, भारत के विभिन्न प्रान्तों के अक्षाश, रेखांश तथा 
अन्तर आदि के समावेश से इस ग्रन्थ की उपयोगिता बढ़ गयी है। 


मेरे विचार में हिन्दी में अभी तक इतना 
सुन्दर, बहुविषयपूर्ण दूसरा 
ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हुआ है। कक 


जन्मकुण्डली, वर्षकुण्डली आदि बनाने वाले ज्यौतिषी आदि इस ग्रन्थ 
की सहायता लेकर अपना कार्य करें तो वह बहुत शुद्ध और विश्वासाह हो 
सकेगा। 





मैं (भारतीय कुण्डली विज्ञान” की पूर्ण सफलता चाहता हूँ 
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पं० रामव्यास पाण्डेय 
ज्यौतिष विभागाध्यक्ष, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
श्रीमत: पण्डित मीठालाल महोदयस्य परिच्छेद चतुष्टयात्मकं “भारतीय 
कुण्डली विज्ञान” नामक पुस्तक मयाउवलोकितम्‌, तत्र च फलित ज्यौतिषशास्त्रीयानेक 
विषय: राष्ट्रभाषया प्रकाशिता: सन्ति। एवमनेक देशीयाक्षांश देशान्तर सारिणी 
न्यासादिना प्राचीन परम्परया लग्नादि साधनं सौलभ्यज्ज प्रदर्शितम्‌। मन्‍्ये यदनेन 
ज्योतिर्विदां छात्राणां च महानुपकारो भविष्यतीत्ययमनुष्य प्रचुर प्रचारं कामये 
येनास्मादपि विशिष्ट ग्रन्थोल्लेखन प्रकाशनयो सोत्साहों ग्रन्थलेखको भवेदिति । 


प्‌० बलदेव मिश्र 
के. पी. जायसवाल रिसर्च इन्स्टिट्यूट, पटना 

पं० श्री मीठाछारू ओझा ज्यौतिषाचार्य प्रोफेसर गवर्नमेन्ट संस्कृत 
कालेज बनारस का लिखा हुआ “भारतीय कुण्डली विज्ञान” नामक ग्रन्थ देखने 
को मिला। मुझे प्रथमत: प्रसन्‍नता इस बात से है कि संस्कृत के अधिकारी विद्वान 
ने हिन्दी भाषा में ज्योतिष के ग्रन्थ को लिखा। दूसरी प्रसन्‍नता इसलिये है कि 
लेखक ने पाश्चात्य पद्धति को अपनाया है सायन गणना की सुविधा दी है जो 
पुरानी रीति से भिन्‍न है। मैं चाहता था कि विद्वान लेखक इस पुस्तक की भूमिका 
में सायन गणना अथवा अयनांश संस्कृत सायन ग्रह तथा नवीन पद्धति अपनाने 
का पूरा विवरण देते। साथ ही जैसे चार भागों में यह पुस्तक लिखी गई है इसमें 
एक और पाँचवाँ भाग देकर फल कथन के सम्बन्ध में थोड़ा दिग्दर्शन कराते तो 
बहुत सुन्दर होता क्‍योंकि इस प्रकार शुद्ध सम्पन्न कुण्डली का फल ही तो लोगों 
के लिये अपेक्षित विषय है। 

यद्यपि इस पुस्तक की कुछ रीति प्राचीन रीति से भिन्‍न है तथापि 
आधुनिक नवयुभ में यह पुस्तक लोगों को प्रीतिप्रद होगी ऐसा मैं समझता हूँ। 

मैं आशा करता हूँ कि उत्साही विद्वान्‌ लेखक अपनी कृतियों से लोगों 
का उपकार करेंगे। इस पुस्तक में बहुत सी नई बातें हैं जो देखने से ही विदित 
हो सकती हैं। 














के गुण (प्रकृति) को भी समझ सकता है। 
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प्‌ं० श्री सीताराम झा 
प्र० अध्यापक संन्‍्यासी संस्कृत कालेज, बनारस । 

ज्यौतिष शास्त्र में काल की ही विश्वोत्पत्ति स्थिति प्रढझय कारक 
परमेश्वर कहा गया है, क्‍योंकि श्रुति और पुराण में परमेश्वर का जो लक्षण कहा 
गया है वह पूर्ण रूप से काल ही में घटता है, काल निराकार होता हुआ भी 
साकार है, निर्गुण होते हुए भी सगुण है। साकार, सगुण काल को ही समय 
कहते हैं। जिस काल में जैसा गुण रहता है , वह उसी प्रकार के 
जन्तुओं का उत्पादन करता है। अत: यदि मनुष्य को किसी के 
ठीक ज्ञान हो जाय तथा उसके गुणों (प्रकृति) का ज्ञान 


गुणों से युक्त 
जन्म समय का 
हो जाय तो उस मनुष्य 

हमारे भारतीय महर्षियों (ज्यौतिष शास्त्र प्रवर्तकों) ने आकाशस्थग्रह 
नक्षत्रों के आधार पर काल के समान 


गुणों का ज्ञान किया जो कालतन्त्र तथा 
(आकाशस्थ ज्यौतिष्पिण्ड के आधार से ज्ञान होने के कारण) ज्यौतिष शास्त्र 
कहलाता है। 
इसलिये जन्म समय का जितना ही सूक्ष्म समय और ग्रह नक्षत्रों का 
जितनी ही सूक्ष्मता का ज्ञान होगा, उतनी ही उस मनुष्य की जीवन घटना का 
सूझ्ष्म ज्ञान हो सकता है। इसीलिये कहा भी है-- 


यत्त्रै: स्पष्टतरोऊत्र जन्मसमयों वेद्योष्थ खेटा: सुफुटा:॥ 
पूर्व समय में ऐसा ही किया जाता था, जिससे मनुष्य को अपने जीवन 
की समस्त घटना ज्ञात हो जाती थी, तथा ज्यौतिष शास्त्र की प्रतिष्ठा विश्व में 
व्याप्त थी। ह 
किन्तु सम्प्रति ज्यौतिषी लोग उस प्रकार स्पष्ट समय या ग्रह को नहीं 
जान कर अत्यन्त स्थूल समय और ग्रह के द्वारा जन्मपत्र बनाकर फलादेश करते 
हैं जो १० प्रतिशत भी सत्य नहीं होता है। । 
वास्तव में इसका कारण यह है कि साधारण ज्यौतिषियों को किसी के 
जन्म स्थान के स्पष्ट समय का या उस समय के स्थानीय स्पष्ट ग्रहों का ज्ञान 
ही नहीं रहता है। इसलिये वे कहीं के पंचांग से बिना देशान्त+ 3. 


। ना देशान्तर संस्कारादि क्रिया 
के ही ग्रह और भाव बनाते हैं फिर उसमें सत्यता कैसे हो सकती है। 
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अत:-जन्मस्थानीय--सूक्ष्म समय तथा उस समय के स्पष्ट ग्रह और 
भावों तथा षड्वर्गों-दशा , अन्तर्दशाओं के सूक्ष्म भेदों को जानकर ही जन्मपत्र 
बनाना उचित है। जो कोई इन क्रियाओं को नहीं जानते वे जन्मपत्र बनाने और 
फल कहने के अधिकारी नहीं हैं। 

बड़े ही हर्ष की बात है कि-जन्मपत्र लिखने में जितने विषयों की 
आवश्यकता होती है-- उन सब विषयों के साधन उदाहरण सहित एक छोटी सी, 
“भारतीय कुण्डली विज्ञान” नामक पुस्तक में उनके सुयोग्य लेखक पं० श्री 
मीठालालू ओझा जी ज्यौ० आ० ने अत्यन्त सरलता से दिखलाया है जो कि 
साधारण गणित जानने वाला बालक भी जिंस स्थान का, जिस समय का 
जन्मपत्र, वर्षपत्र आदि बनाना चाहेगा, किसी भी पंज्ञाग से बना सकेगा। 

इस पुस्तक में विशेष प्रशंसनीय विषय यह है कि प्रत्येक विषयों की 
सारिणी अत्यन्त शुद्ध और सूक्ष्म मान से लिखी गई है। जिससे बिना गणित के 
भी अत्यन्त आसानी (शीघ्रता) से ही सब विषयों का ज्ञान हो सकता है। 

वस्तुत: लग्नकुण्डली लिखने में उपयुक्त इस प्रकार की पुस्तक आज 
तक कोई भी प्रकाशित नहीं हुई है। हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक से सकल 
साधारण जन उपकृत होंगे। 


पं० श्री रामनिहोर डिवेदी 
ज्यौतिषाध्यापक मारवाड़ी संस्कृत कालेज, काशी 
मैने पं० श्री मीठाछालठ ओझा कृत “भारतीय कुण्डली विज्ञान” को देखा 
इसमें पंञ्जाड़ ज्ञान से लेकर कुण्डली (जन्मपत्र) साधन की सभी सामग्री दी गई 
है। भारत के प्रधान सभी स्थानों का अक्षांश, देशान्तरादि तथा विदेश के भी 
कतिपय प्रधान नगरों का अक्षांशादि तथा स्पष्ट छग्नसारणी जिससे भाव साधन 
में लग्न को राशि, अंश, कला, विकलादि तक का ज्ञान बहुत ही अल्प समय 
में निकाल सकते हैं। थोड़ा भी ज्यौतिष का ज्ञान रखने वाले इस पुस्तक के 
अध्ययन से कुण्डली विज्ञान में पूर्ण प्रौढ़ता प्राप्त कर सकते हैं। द 
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पं० श्री सरयू उपाध्याय 
ज्यौतिषाध्यापक जी० टी० संस्कृत कालेज 
गोवालिया टेंक, मुम्बई ७। 
निरूपादान संभार  मभित्तावेवः तन्वते। 
जगच्चित्र नमस्तस्मै कलाश्लाध्याय शूलिने।। 
भारतीय कुण्डली विज्ञान-- 
इस ग्रन्थ में कुशलता के साथ सरल सुसंस्कृत प्राज्जल राष्ट्रभाषा द्वारा 
कुण्डली विषयक-प्राचीन--अर्वाचीन भारतीय उपकरणों का समावेश किया गया 
है। 
आवश्यक विषयों का क्रम-सन्निवेश तथा अनावश्यक विस्तार का 
अभाव सम्पादन कला-वैशिष्ट्य को द्योतित करता है। 
उपादेयता के सम्बन्ध में यह ग्रन्थ अज्ञों के लिये पठनीय , सुज्ञों के 
लिये स्पृहणीय, तज्ज्ञों के लिये संग्रहणीय और अतज्ज्ञों के लिये अवश्य 
दर्शनीय है। 
इसी से यह ग्रन्थ जगत्‌ में अपने वैचित्रय का चित्रण करता हुआ अपने 
प्रौढ़ लेखक आचार्य पं० मीठालाल ओझा की कलम को सफल 
लोकोपकारी कार्य के लिये उत्साहित किया करें यही ईश्वर "कक कम 
'श्वर से प्रार्थना है। 


श्री पण्डित अवधविहारी ज़िपाठी 
प्र० ज्योतिषाध्यापक, गवर्न॑मेन्ट संस्कृत कालेज, बनारस 


श्रीमत: प॑ं० मीठालाल ओझा महाशयस्य स्लछां 
चतुष्टयात्मकं देश-विदेशीयानेक विषय प्रकाराश्नित .६# ५40५ ४५ 
नामक पुस्तकमालोक्य कमप्यमन्दमानन्दमनुभवामि। ज्यौतिष शात्जान देख न 
नियमानामति सरलतया प्रतिपादनेन फलादेश विघौ परे. प्रक्षिप्पमाण: 
काठिन्यकलकर्पक: सम्यक्‌ प्रक्षालितो5नेन। सरणिश्चैतस्य एवं सरसा समुल्लसतति 
या बलादावर्जयति मानसमध्ययने फलित ज्यौतिषशास्त्रस्थ। अस्य साहायूयेन 
ज्योतिर्विदां महनुपकारों भविष्यतोत्यत्र न संदेहावसर:। एतै: किल कारणै- 





५ पछ 


फलितशास्त्रसरस: नीलकण्ठी-बूहज्जातकादि सरितश्च सुगमसोपानतावचने न 
भवति मनागपि गन्धोत्युक्ते-। अहमतोज्ध्यापकान्‌ विद्यार्थिनश्च सादरं निवेदयामि 
यत्ते अस्माद्‌ ग्रन्थरत्नात्‌ पूर्णलाभप्राप्तये दत्तचित्ता भवन्तु। येन सुविज्ञो 
ग्रन्थ-लेखकोःन्येषामप्यनेकेषामिट्श ग्रन्थरत्नानां लेखन प्रकाशनाभ्यां ज्यौतिष शास्त्र 
विकाश प्रचारणे महतोत्साहेन तत्परो भवेदिति। 


सदाचार ज्योतिष संध 
अध्यक्ष 
प्ण्डित भूषण श्री जनादन शास्त्री खुण्टे 
ज्योतिषाचार्य , न्यायरत्न 

श्री पं० मीठालारू जी ओझा ज्यौतिषाचार्य का भारतीय कुण्डली 
विज्ञान साद्यन्त देखा। इस वैज्ञानिक युग में आधिभौतिक साधनों द्वारा अमेरिका 
जैसे अन्य गोलार्ध का अति दूर का देश भी अति निकट सा जैसा हो जाने से 
ज्योतिष द्वारा भविष्य का शुभाशुभ जानने की इच्छा तथा भारतीय ज्योतिष के 
चमत्कार देखने की इच्छा, अमेरिका, यूरोप, अफ्रिका जैसे देशवासियों को होती 
है। यह मैं अनुभव से कहता हूँ। एतदर्थ दक्षिण अक्षांशादि आकाश की 
ग्रहस्थिति के अनुसार सोचकर गणित करना होता है। भारतीय प्राचीन गणित से 
आसानी से यह कार्य नहीं होने पाता। आसानी से वे सब कार्य होने के लिये 
एक ग्रन्थ की आवश्यकता थी, लेखक ने लग्नपत्रिका, वर्षफलादि, नित्योपयोगी _ 
कामों के लिये भारतीय सब प्रान्तों के गणित के साथ अति दूर तक के.अमेरिका 
आदि देशों के लिये नित्योपयोगी आवश्यक लग्नपत्रिका, वर्षफलादि का गणित 
सारिणी-वगैरह देकर एक त्रुटि की पूर्णता करने का सफल प्रयत्न किया है। 

इस ग्रन्थ को देखने से लेखक प्राचीन, नवीन, आधुनिक सब गणितों 
का वेत्ता, सिद्धांत तथा फलित का भी अच्छा विद्वान हो सकता है। 

ज्योतिषियों के अति उपयोगी इसं ग्रन्थ का संग्रह करके लेखक का 
उत्साह बढ़ाने से और भी अद्यतीन ग्रन्थरत्न लेखक द्वारा हम लोग प्राप्त कर 
सकेंगे ऐसी आशा है। 

मैं श्री विश्वनाथ से पं० मीठालाल ओझा भारतीय कुण्डली विज्ञान के 
लेखक, के दीर्घायु के लिये तथा उन्नति के लिये प्रार्थना करता हूं।.. 
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आग्निहोत्री गौरीशंकर कृष्णाराम व्यास 
साहित्यरत्न ज्यौतिषाचार्य दैवज्ञभूषण (फलित), नडीआद (गुजरात) 
“वेदस्य निर्मल चक्षुज्योति: शास्त्रमकल्मषम्‌ '' 
विश्वस्य ज्योतिज्यौतिर्ष भूतभविष्यद्र॒तमानकालिकाती र्द्रियपदा र्थानां 
करामलकवत्‌ आदर्श इव दर्शक गणितफलितेति विभागद्वयेन विराजते। तत्र-गणितस्य 
दुर्जैयत्व॑ दुखगाहत्वद्च नाबिदितं तद्विदां विदुषाम्‌। अतोउत्र सुकुमार मतीनामपि 
दैवज्ञानां सुलभप्रवेशाय एवं विघस्य ग्रन्थस्यावश्यकता ह्यासीत्‌। 
अद्य पौर्वात्य पाश्चात्य गणितपद्धति समन्वयं समाश्रित्य भाग 
चतुष्टयेनावगुम्फितं भारतीयकुण्डलीविज्ञानाभिघं रत्नाकराद्रत्नमिव ग्रन्थ रत्न 
विविध गणित ग्रन्थान्‌ आलोड्‌्य आलोच्य हिन्दी भाषायां सोदाहरणं अनन्वायासेन 
तन्वायाम प्रवेशाय संपादयद्धि: श्रीमद्धि: मीठालाल महोदय: संपादितम्‌। 
विविध प्रान्तीय प्रधान नगराणां भारत बहिर्भूत देशानाञ्व अक्षांश रेखांश- 
लग्न सारिणी इष्टकालादि साधन प्रदर्शको विभाग विशेषोउत्र सुवर्ण सौरभं 
संपादयति। समेषां ज्योतिर्विदामतीवोपकारकोजयं ग्रन्थ इत्यतिरोहित॑ प्रेक्षावता। 
ग्रन्थमिम विरच्य बहूपकृत॑ ज्यौतिषं जगदिति नास्ति शंकाकलंकावकाश: 
अध्ययने-अध्यापने जन्म पत्रिकादि निर्माण कर्मणि च सुज्ञा विज्ञा ज्योतिर्विदो 
_हाजुभावा: स्वीकृत्येम॑ ग्रन्थ सफलयिष्यन्ति प्रयत्न॑ ग्रन्थ कर्तुरित्याशसे। 


. जोषी गिरिजाशंकर हरिशंकर 
ज्यौतिषाचार्य , ज्यौतिर्विद्विभूषण , राजज्योतिषी , पंचांगकर्ता, अहमदाबाद 

श्रीमान्‌ वे.शा.सं. मीठालालजी ओझा, 

वि. आपश्री ए वनावेल “भारतीय कुण्डली विज्ञान” में जोवुं तेमां 
आपे जे झीणवट साथे गणित विषयनु संपादन कर्यु छे. तेमां घणोज परिश्रम 
लीघोछे अने आ पुस्तक ज्यौतिष शास्त्रना अभ्यासीओ माटे घणुज उपयोगी 
निवडधे, एवी मारी खात्री छे आवा शास्त्रीय विषयनो ग्रन्थ करवो ते बहुज 
परिश्रम अने समय मागोले छे. आपनु पुस्तक सारी रीते उपयोगी थाय एबी मारो 
भेच्छा दर्शावु छ॒. 


ग्न्प्य्‌ 





(१५ ) 


पं० श्री लक्ष्मीकान्त झा 
ज्यौतिष गणित फलित आचार्य, का.ती. साहित्यरत्न 
ज्यौतिष प्रधानाध्यापक श्री. वि. ठा. हिन्दू गुरुकुल, सूरत 

“भारतीय कुण्डली विज्ञान” को देखकर मुझे विशेष आनन्द इसलिये 
हुआ कि प्राच्य प्रतीच्योभय सम्मेलन से विशाल ज्ञान मंथन द्वारा-दुरुह शास्त्र 
वारिधि से आधुनिकोपयोगी अमूल्य रत्न का आविष्कार हुआ है। 

मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि साधारण पढ़ा लिखा भी केवल 
इसी एक ग्रन्थ को साड्रोपाड़् समझकर पढ़ लेने से ज्यौतिष शास्त्र को सम्पूर्णतया 
लोकोपयोगी बनाने में समर्थ हो सकता है। 

राष्ट्रमाषा में इस अभूतपूर्व ग्रन्थ को लिखकर समर्थ विद्वान्‌ लेखक 
ज्यौतिषाचार्य पं० श्री मीठालाल जी ने राष्ट्र के साथ साथ समस्त ज्यौतिष 
जिज्ञासुओं के लिये बड़ा ही उपकार किया है। 

इनकी लेखनी इसी प्रकार अनेक ग्रन्थरत्नों को लिखकर प्रकाशित 
- करती रहे यही ईश प्रार्थना। 
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भत्रल के मेरे ईश्वर, पूज्य पिता के पुनीत चरणों में 
च्त्तम्तार्जित्त 
जिनके तपःपूत्र जीवनादर्श ने 
मुझे सरस्वती की आराधना के लिये प्रस्तुत किया। 
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पण्डित श्री मीठालाछजी ओझा का जन्म अपने क्षेत्र के सुप्रसिद्ध सनातन- 
धर्मी, धर्मशास्त्र मर्मज्ञ योगीजी के कुल में दिनांक १२ दिसम्बर, सन्‌ १९१९ ई० 
तदनुसार शुभ मिति पौष कृष्ण पंचमी गुरुवार को इष्टकाल २१ घटी ० पल पर 
अश्लेषा नक्षत्र मेष लग्न में ग्राम-रोहीड़ा, जिला-सिरोही, राजस्थान में सहस्नौदीच्च 
ब्राम्हण परिवार में श्री पण्डित हिम्मतराम ननन्‍्दराम ओझाजी की धर्मपत्नी सौ० 
सुन्दरबाई के तृतीय पुत्र रत्न के रूप में हुआ था। आपके पिता श्री पं० 
हिम्मतरामजी देवी के परम उपासक एवं ज्योतिष शास्त्र तथा शुक्ल यजुर्वेद के 
लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान थे। शास्त्रों के गम्भीर अध्ययन की परम्परा इस परिवार में 
पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा जन्म-भूमि रोहीड़ा, 
ग्राम में हुई। तत्पश्चात्‌ सम्पूर्ण अध्ययन पिता श्री के सान्निध्य में बम्बई में 
हुआ। विद्या का व्यसन बाल्यकाल से ही रहा। ये स्वभाव से मृदु मिलनसार और 
परम दयालु प्रकृति के थे। अपने पुत्रवत्‌ विद्यार्थियों को विद्या के अलावा अन्न, 
वस्त्र, धन और आवास इत्यादि की सभी समस्याओं का अपनी तरफ से ही 
निवारण करते थे। 


शिक्षा-- आपने राजकीय महाविद्यालय वाराणसी (अब वर्तमान समय में 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय हो गया है) की प्रथमा परीक्षा १९३५ ई० में, 
मध्यमा १९३९ ई० में, शास्त्री परीक्षा १९४२ ई० में एवं आचार्य परीक्षा १९४५ 
ई० में उत्तीर्ण की। इन्टरमीडिएट एजुकेशन उत्तरप्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा 
१९५० ई० में पास की। आगरा विश्वविद्यालय से संस्कृत भाषा में एम०ए० को 
उपाधि १९५७ ई० में प्राप्त की। पोस्टाचार्य (रिसर्च स्कॉलर) १९४६ ई० में, 
ज्योतिषतीर्थ १९४१ ई० में, काव्यतीर्थ १९३९ ई०, पुराणतीर्थ १९४७ ई० एवं 
ज्योतिषरत्न १९४५ ई०। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास की मध्यमा 
परीक्षा १९३६ ई० तथा राष्ट्रभाषा परीक्षा १९३७ ई. में पास को। 


आपके गुरुजनों में पं० श्री मिकुदेव शास्त्री, श्री पं० राजपति शुक्ल, पं० श्री 
सरयू प्रसाद उपाध्याय, पं० श्री. उमाकान्त झा महोदय थे। जो अपने समय के 
बम्बई में अच्छे विद्वानों की श्रेणी में आते थे। आप अपने समय के गोकुल दास 
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तेजपाल संस्कृत पाठशाला, अगस्त क्रान्ति मैदान, गोवालिया टैंक, ग्रांट रोड, 
बम्बई के मेधावी छात्रों में थे। 


आपमें विद्याभ्यास एवं विद्या-दान की प्रवृत्ति बाल्यकाल से ही थी। जिस 
कक्षा में अध्ययन करते थे, उसी कक्षा का पाठ गुरुदेव से ग्रहण करके शाम को 
अपनी ही कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को पुन: पढ़ाते थे। 


-विद्या-दान को इसी बलवती इच्छा ने इनको महानगरी से खींच कर विद्या- 


केन्द्र काशी में स्थिर किया, क्‍योंकि काशी सदा से विद्या व्यसनियों का प्रबलतम 
गढ़ मानी जाती है। 


इसी कारण इन्होंने उदासीन संस्कृत विद्यालय, काशी में १९४० ई० से ४५ 
तक अध्यापन कार्य किया। तत्पश्चात्‌ गोयनका संस्कृत महाविद्यालय, काशी में 


१९४५ ३० में ज्योतिष प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य किया, फिर रायबंहादुर 


हजारीमल सोहनलाल दुधवेवाला ससस्‍्कृत महाविद्यालय , रामापुरा, काशी में 


१९४६ से १९५० तक अध्यापन कार्य किया। जब यह संस्था बन्द हो गयी, तब 


१. अनाम 
२. अनाम 

३. अरिष्टिविचार विचार : 
४. ज्याौतिषे भूगोल वर्णनम्‌ 
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५. फलानुभवकालविचार-डॉ . आदित्यनाथ झा महोदयानामभिनन्दन ग्रन्थ 
प्रकाशित २--४-६९ ता० द 

६. सायनाचार्य--उषाकाल: 
टै० गौरीशंकरकृष्णारामव्यासमहोदयानामभिनन्दनग्रन्थे नड़ियादनगरत: 
(गुजरात) 

७. पंचांग तथा कुम्भपर्व विचार-सिद्धांत पत्रिका में प्रकाशित 

८. वृष्टि विचार-सूर्योदय पत्रिका में 

९. ज्योतिष के कर्णधार-दैनिक “आज” में | 

१०. स्वतंत्रता सेनानी स्व० पारेश्वर भूरालाल ओझा का संक्षिप्त जीवन चरित्र 
११. तिथिभास्करस्य प्रस्तावलेख-सरस्वती सुषमा में विशिष्ट टिप्पणी पूर्वक। 
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. मंगीविभंगीकरणम्‌-पंगनाथ विरचित 
. लोहगोलखण्डनमू-पंगनाथ विरचित 
. लोहगोलसमर्थनम्‌-पंगनाथ विरचित 


रै 
२ 
३ 
४ 
५. पलभागखण्डनम्‌--पंगनाथ विरचित 


. सिंघलताजिकोक्तषोडशयोग: नृसिंहविरचित: प्रश्नसारश्च 
२. सिद्धांत सार्वभौम-मुनीश्वर विरचिता। विशेष टिप्पणी के साथ विवेचनात्मक 
सम्पादन सं०सं०वि०वि० का प्रकाशन। । 

३. सिद्धांतशिरोमणित-सिद्धान्ततत्वविवेक, वास्तवचन्द्रश्रृंगोन्‍्नति आदि ग्रन्थों 
के कतिपय स्थल पर समालोचना। 9 

- गोलीयरेखागणितमू--व्याख्या सहित। 

. रेखागणितके ११-१२ अध्यायों की व्याख्या, उपपत्ति सहित। है । 

. सुगमज्यौतिष-देवदत्त जोशीकृत तृतीय संस्करण का संशोधन एवं सम्पादन।.- 

- ग्रहलाघव॑स्य पूवोधोषपति-डा० मुद्रित। रा 

- सवानन्दकरणस्य कतिपयरथलानांमुपपति: | 
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६ देर ) 


हक! ६:२8 हि 
०. हरिस्मरणम्‌-स्तोत्रसंग्रह 
१ | धमक्रलोपयो गितिथिनिर्णय-कुम्भपर्वनिर्ण यश्च 
१२. भारतीयकृण्डलीविज्ञानम्‌। 
१३. लक्ष्मीपूजापद्धति। 
१४. बृहज्यौतिषसार-निर्देशन में सम्पादन 
१५. भारतीय--कुण्डली-विज्ञान 


फलित खण्ड-प्रकाशन की प्रतीक्षा में 





गया 
आपको देश की विभिन्‍न संस्थाओं द्वारा समय-समय पर सम्मान दिया 
था, उनमें से कुछ- काशी 
१. ज्यौतिषरत्न- गोयनका संस्कृत महाविद्यालय, काशी। #+/अी 
२-गणकरत्न-- अखिल भारतीय पंडित महापरिषद्‌, वाराणसी। 
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३.दैवज्ञ शिरोमणि-- अहमदाबाद के श्रीमद्बल्लभ सम्प्रदायाचार्य द्वारा आपके 
असामयिक निधन से 


आपके सम्पर्क में जो 
प्रति श्रद्धा से अवश्य 


|| इति शुभम्‌।। 




















विषय 


- ( २५ ) 


अनुक्रमणिका 
व विषय पृष्ठ 
क्‍ हिजरी सन्‌ ११ 
पृष्ठे | थारसी सन्‌ ११ 


पच्चाड़ महात्म्य 

पाँच अड्भ 

तिथि 

तिथि की क्षय तथा वृद्धि 
नक्षत्र 

योग 

करण 

करण जानने के लिये कोष्ठक 
भद्रा विचार 

राशि 

जन्मनाम का विचार 

जन्म नक्षत्र के अनुसार 
योनिगणादि का कोष्ठक 
मेषादि राशियों के वगर्णादि 
के साथ घातचक्र 
वर्ग-विचार 

संवत्सर 


पक्ष 
शक संवत्‌ू 
खिष्टीय सन्‌ 
















१ | राशियों के विदेशी भाषा में नाम१२ 

१ | ग्रहों के विभिन्‍न भाषा में ,नाम - १२ 

१ | पद्चाड़ का एक पृष्ठ १३ 

१ | अधिनी आदि नक्षत्रों के 

२ | चरणान्त में स्पष्ट चद्र रैड 

२ 

३ 

रे | स्पष्ट ग्रह प्रयोजन 

है | चालन १५ 

४ | इष्टकाल साधन १६ 

४ | इष्टकालिक ग्रह साधन १७ 
सूर्यादि ग्रह साधन के उदाहरण १८ 


भयातभयोगानयन २४ 
चन्द्र साधन _ २५ 
चन्द्र स्पष्ट करने की भिन्न रीति २५ 
जन्म समय के स्पष्ट ग्रह २६ 
अयनांश २६ 
चरखण्डानयन २८ 
लड्गीदयमान एवं श्वोदयसाधन २९ 
लग्नानयन ३० 
लग्न साधन में विशेष. ३२ 
नतसाधन ३४- 
| दशम लग्न साधन ३४ 
ससंधि द्वादशभाव ३७ 


0०0 ० ० “० “०? ९७ ८ -& 





६ २६९) 
विषय पृष्ठ * पृष्ठ 
मध्यमायु: कोष्ठक «६२ 


























जन्माड्नचक्रम्‌ ३७ 





राशिचक्रम्‌ ३७ | स्पष्टायुर्दायसाधन ६४ 
चलित चक्रविचार ३७ | स्वराशिस्वोच्चादिस्थे ग्रहे विशेष: ६४ 
विशोपक बलानयन ३८ । शत्रुनीचास्तंगतग्रहस्यायुदायहानि: ६४ 
षड्वर्ग विचार ३९ | चक्राधंहानि: ६५ 
होरा ३९ | स्पष्टायुचक्रम्‌ ६६ 
द्रेष्काण ३९ | ग्रहाणमुच्चनीचविभाग: ६७ 
सप्तमाश ४० | उच्चनीचविभागकोष्ठक ६७ 
नवमांश ४० । ग्रह्मणामुच्चरश्मिसाधनम्‌ ६७ 
2 पक ४१ | उच्चरश्मिचक्रम्‌ ६८ 
व्रिशांश ४१ 

षड्वर्ग चक्र 

षड्वर्ग साधक कोष्ठक हैः न्‍ दशा विचार ६९ 
दशवर्ग ४७ | शा का मुक्त तथा भोग्य 

दशांश ४४ | ?ल साधन ६९ 
षोडशांश है अन्तर्दशा का साधन जकालिता ७० 
षष्उ्यंश हम विंशोत्तरी महादशा संकलिता. ७१ 
दशांश-षोडशांश चक्र 7० विंशोत्तरी दशा चक्र ७२ 
षष्ट्यंश चक्र ४७ | अन्तर्दशासंकलन ७३ 
षड्वर्ग कोष्ठक ४९ | अष्टोत्तरीदशासाधन (७४ 
नैसर्गिक मैत्री ५३ | अष्टेत्तरी अन्तर्दशा का साधन ७४ 
पंचघा मैत्री ५३ | अभिजित्‌ दशा साधन ७४ 
पंचधा मैत्री चक्र ५४ | अष्टेत्तरीदशा चक्र ७६ 





सप्तक वर्ग बल विचार योगिनी दशा साधन ७६ 


सप्तक वर्ग बल बोधक चक्र ५५ | योगिनी दशा कोष्ठक ७७ 
रेखाष्टक विचार ५७ | विंशोत्तरीमहादशा के 
अवस्थात्रय विचार. ५७ ॥ अन्तर में प्रत्यन्तर ७८ 


सूर्यादि ग्रहों के अष्टकवर्ग चक्र ५८ 
ग्रहों की रेखाष्टक सारिणी ६० 
मध्यमायु: साधन ६१ 


. १--इस श्लोक की टीका की प्रथम 
पंक्ति में नीच शब्द के स्थान पर लघु 
शब्द का प्रयोग करें। 


: ( २७) 
विषय पृष्ठ | विषय पृष्ठ 








अष्टोत्तरी महादशा के 
अन्तर में प्रत्यन्तर ८७ | सारिणी द्वारा लग्नसाधन 
का प्रकार १ 
प्राणपद साधन ९५ पक हक कक 
प्रकारान्‍्तर से जन्म लग्न विचार ९६ निरयन लग सारिगोयां हे सेः हल 
गुलिकेष्ट साधन... ९६ | _न्तिसारिणी १०२ 
होरालग्न साधन ९६ | 4२ सारिणी श्ग्डे 
मद] मी >> | वेलान्तर सारिणी १०८ 
हि स | भारत के प्रमुख नगरों के अक्षांश 
१६४ 00006 &0 + | रेखांश एवं रेखान्तर समय १०९ 
0 आल वजनी *? | विदेशों के प्रमुख नगरों के अक्षांश 
ठीप्तादि अवस्था +£ | रेखांश एवं रेखान्तर श्श्८ 
पारिजातादि वर्ग ९८ | यश्चिमी पाकिस्तान ११८ 
दक्षिण गोलार्ध का लग्न साधन ९९ पूर्वी पाकिस्तान ११८ 
सारिणी द्वारा स्पष्ट लग्न साधन ९९ तिब्बत ११९ 
सारिणी द्वारा स्पष्ट दशम भूटान राज्य ११५० 
हक कक 5५०० | बलुचिस्तान _ ११९ 
 आबू को रूग्न सारिणी +०९ | मलाया (सिंगापुर) ११९. 
बम्बई हा 5०.१. | अफगानिस्तान... ११९ 
अहमदाबाद ? ?? ११० | लंका ११५९ 
सूरतत। ? # ११३ | ब्रह्मेश .. ११९ 
काशी "४? ?*? ११७ | पूर्वी अफ्रीका . १२० 
जयपुर ह# ?! १२१ । दक्षिणी अफ्रीका . १२० 
मद्रास हू. २ १२६ | इनके अतिरिक्त विश्व के प्रमुख 
सब देशों की स्पष्ट दशमलग्न देशों के अक्षांश रेखांश-रेखान्तर 
साधक सारिणी १२९ | समय आदि पूर्वरेखा १२१ 
तारीख से वार साधन १३२ | पश्चिम रेखांश .. १२६ 


तारीख से तिथि साधन १३२ | विश्व के विभिन्न देशों के समय 
तिथि से तारीख साधन १३३ | परिवर्तन का परिचय... १२८ 





( २८ ) 
विषय पृष्ठ | विषय *£ पृष्ठ 
भारत में स्टैंडर्ड समय के जा 2 


परिवर्तन १३० शान 6: 28: 26:26 (| 


पाकिस्तान में समय परिवर्तन १३० | हुंदन का चरसाधन १४२ 







स्थानिक समय १३१ | सूर्योदय इष्टकाल एवं लग्न सा० १४३ 
स्टैंडर्ड समय १३१ | स्पष्ट देशान्तर १४३ 
स्थानिक तथा स्टैंडर्ड काशी का चरसाधन १४४ 
3 १३२ | पूर्वापर देशांन्तर संस्कार का 
रैखांश *२२ | साधन १४४ 
अक्षाश $ ३३ | स्पष्ट देशान्तर साधन १४४ 
क्रान्ति सारिणी परिचय १३३ पंचाड़ साधन न 
सस्ती शी पर यय “रै३े | भयातभयोगसाधन श्ड५ 
वेलान्तर 0 ४३ पी १३४ गहलाधर बम 
इष्ट स्थान के स्पष्ट सूर्योदय 
साधन के लिए कोष्ठक १३५ कक ७9७७७ हे 
बम्बई के स्पष्ट सूर्योदयास्तसाधन | की 
का उदाहरण १३५ | रत पक्रम १४६ 
. कलकत्ता के स्पष्ट सूर्योदयास्त विदेश की कुण्डली का 
साधन का उदाहरण १३६ दूसरा उदाहरण १४६ 
रंगून के स्पष्ट सूर्योदयास्त साधन जन्मपत्रिका लेखन क्रम १४९ 
का उदाहरण १३६ 


डरबन के स्पष्ट सूर्योदयास्त 


साधन का उदाहरण २३६ 080/४५6:॥08:00% 
दिनमान साधन -.. १३७ | वर्षप्रवेश गणित 
प्रकारान्‍्तर से दिनममान साधन १३७ | दूसरी विधि 


दिनमान परसे सूर्योदयास्त सा० १३८ | वर्षप्रवेश सारिणी 
देशान्तर साधन १३८ | वर्ष प्रवेश तिथि साधन 


स्पष्ट देशान्तर द्वारा अभीष्ट वर्ष प्रवेश कालिक स्पष्ट ग्रह 
नगर का इष्टकाल साधन १३९ | मुथा विचार ह 


_विंदेश का देशान्तर साधन. १४० | ग्रहों का बल विचार 
अपने स्थान से इष्टस्थान हर्ष बल 
तिथ्यादि साधन १४१ । ग्रह मैत्री 















&औी 09 दी ६ ा 0८ ७४७४ 0 ४७ 


की 


विषय 


मित्रामित्र का चक्र 
पंचवर्गी बल 

पंचवर्गी बल कोष्ठक 
ग्रहों का उच्चनीच चक्र 
हद्दाचक्र 

द्रेष्काण बल 

पंचवर्गी बलबोधक चक्र 
दृष्टि चक्र 

व्रिराशिपति 

त्रिशाशिपति का कोष्ठक 
पंचेश विचार 

वर्षेश निर्णय 

दीप्तांश विचार 
दीप्तांश चक्र 

इत्थशाल योग 

मूसरिक योग 

नक्त योग 

नक्त योग का उदाहरण 
सहम विचार 

सहम चक्र 

व्रिवताकी चक्र 
मुद्दादशा 

मुद्दादशा चक्र 

मुद्दाशाा का संकलन 


नोट : च्लुटि सुधार लें - 


रथ) 


पृष्ठ 


0 9० (७ (७ 6 6 


२० 
११ 
३. 
रे 
हर 
१३ 
श्र 
१३ 
श्ड 
१४ 
श्ड 
१४ 
१४ 
१७५ 
१६ 
१७ 
१७ 


२८ 





विषय ४१०३० 
पात्यायिनी दशा १८ 
मास प्रवेश २१ 
दिन प्रवेश २ 
४०53 7५0 
आधुनिक लग्न सारिणी रेड 
लघुरित्य कोष्ठक डे 
लग्न साधन की आधुनिक रीति ५० 
सांपातिक काल ५१ 
लग्नसाधन ५१ 
दशम लग्न साधन ५१ 
इष्ट सांपातिक काल एवं 

लग्न साधन ५२ 
दराम लग्न साधन ५३ 
दक्षिण गोलार्ध का लग्न साधन. ५३ 
सांपातिक काल कोष्टक १--६ पड 
सारिणी द्वारा विशोत्तरी 

दशासाधन ५६ 
सारिणी द्वारा अष्येत्तरी 

दशासाधन ५७ 
अष्टोत्तरी शनिदशा साधन ५८ 
विंशोत्तरी दशा सारिणी ५९ 
अष्टोत्तरी दशा सारिणी ६५ 
पाश्चात्य मत में दशा तथा 

वर्य विचार ७० 


अथ परिशिष्टे स्पष्टायुदाविचार: ७२ 


भाग-२ का पेज नं० ३३ भाग-४ का है 


. भाग-४ का पेज नं० ३३ भाग-२ का है 














|] पु # जि पा 


9४५ 0 कं; 
"१ 74, है ५ के 
चिप १%,7 ५]! । हे 








्ज््, 
०२६ 
००० 


श 





5७5 स:ल 334 कक न ०२३६ तब 3 3 दे 5 5 3 उस 
2 ७७७७७४७७७७४७७"ए७"७एशशशएशशआआ७४७७७एरेश ७४७७७ आजा भा आकलन अल ली अल नल न « 
झ 
के ९ 


0,७४४ 
है, 





8 


) ; 7 
कर /) 
हूँ हा 


कं ४ * है | ० 
| 0४५ १५ ! । ४. 


४0५8 
$ 


#, पं ही, ५ । । पर घ ५१ 

५ * औ 008, ५00 (चर छ 
| री ११ ह । ४ ल्‍ # 

| ५१ "पु, ।ब ॥ 

(१0000 4 (७४६ 2 * ४) 

200 ५४७४४॥ 40% 





















के 
फ के 


ह हे ऐ/१ | कह ५ १ 8] 

| ४) ५ १) 2५५०) े धो +) है के $ ह्‌ 97५ + बु १ ४१ 
/# 05" |; ८ ५ ५ '॑ सु ॥# ० “के .एं ४) हि] ५५३) 
$् हो हि रा हे हक पे 








आर ४. 











(2 श्री; ७ 





भाूग-१ 


पद्माग प्रकरण 





चतुरंगबलो राजा जगतीं वशमानयेत्‌। 
अहं पंचांगबलवानाकाशं वशमानये।। 


इस प्रकरण में केवल जन्मादि कुंडलियों के उपयुक्त सामग्री का विवेचन 
किया जायेगा। विस्तार के भय से विशेष विवेचन नहीं दिया गया है। 


तिथिवासरनक्षत्रे योग: करणमेव च। 
इति पद्माज्रमाख्यातं ब्रतपर्वनिदर्शकम्‌ || 


पंचांग के तिथि, वार, नक्षत्र, योग तथा करण ये पांच अंग मुख्य होते हैं। 





तिथियां १५ होती हैं। जिनका नाम, प्रतिपद्‌ १, द्वितीया २, तृतीया ३, 
चतुर्थी ४, पंचमी ५, षष्टी ६, सप्तमी ७, अष्टमी ८, नवमी ९, दशमी १०, 
एकादशी ११, द्वादशी १२, त्रयोदशी १३, चतुर्दशी १४, पूर्णिमा १५। शुक्लपक्ष 
की ये तिथियां हैं। और कृष्ण पक्ष में भी यही नाम रहता है। केवल अन्तिम 
तिथि का नाम अमावास्या रहता है। जिसका संकेत पद्चांग में ३० से किया 
जाता है। 





सूर्योदय के बाद क्रिसी तिथि का प्रारंभ-हो तथा दूसरे सूर्योदय के पहले 
उसका अन्त हो जाये, उसे क्षयतिथि कहते हैं। जैसे आगे दिये हुए यश्जाज्न में 
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श्रावणकृष्ण ६ शनि घ.., ४» »इस प्रकार है। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि 
घर. १।॥२५ तक ६ तिथि है और उसके बाद अर्थात्‌ घ. १।२५ के बाद 
घ. ५४। ४४ तक सप्तमी उसी दिन रही। सप्तमी सूर्योदय से कितने समय तक 
रही इसका ज्ञान अभीष्ट हो तो उस दिन के दोनों ,$।|३ ५ मानों का योग 
करने से घ. ५६। ९ तक सप्तमी समाप्त होगी और उराके बाद उसी दिन अष्टमी 
का प्रारंभ घ. ५६।९ पर हुआ। अत: सप्तमी में सूर्योदय न होने के कारण 
सप्तमी क्षयतिथि हुई। वृद्धितिथि का उदाहरण पुस्तक में दिये हुए पच्चाड़ में नहीं 
है। अत: कल्पना कर लिया गया है। जैसे तिथि का क्षय तथा वद्धि होती है, वैसे 
ही नक्षत्र तथा योग का भी क्षय एवं वृद्धि होती है। पुस्तक में दिये हुए पद्चाड़ 
में श्रावण कृष्ण १० मंगलवार के दिन भरणी , ||३ ५ है। इसका अर्थ हुआ 
कि उस दिन भरणी सूर्योदय से घ. ०।२१ तक रहेगी। और कृत्तिका 
दोनों , ५|« ७ मानों के योग ५६।८ तक रहेगी। इसके बाद रोहिणी का प्रारंभ 
उसी दिन हो जाता है। अत: कृत्तिका का क्षय माना जायेगा और नक्षत्र वृद्धि की 
कल्पना तिथि-वृद्धि की तरह मान लेनी चाहिये। 


इसी प्रकार योग का क्षय नवमी सोमवार के दिन हुआ है। उस दिन धृति 
योग घ. . २३ ५ है। अत- शूलयोग का क्षय पूर्ववत्‌ जानना चाहिए नक्षत्र एवं 
योग का विवेचन आगे दिया गया है। 

दो सूर्योदय में एक तिथि रहे तो वह तिथि वृद्धितिथि कहलाती है। जैसे 
सोम के सूर्योदय के समय प्रतिपदा तथा मंगल के सूर्योदय में भी यदि प्रतिपदा 
ही हो तो उसे वृद्धितिथि कहते हैं। 
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नक्षत्र २७ होते हैं। जिनके नाम तथा योनि इत्यादि कोष्ठक में दिये गये हैं। 
सत्ताईंस के अतिरिक्त अभिजित्‌ नाम का नक्षत्र एक और रहत् 


३ आयुष्मान्‌ 
७ सुकर्मा 
११ वृद्धि 










्ट 


१३ व्याघात १४ हर्षण 
१७ व्यतिपात १८ वरीयान्‌ 


२१ सिद्ध 
२५ ब्रह्म 





एक तिथि में दो करण रहते हैं। करण चर तथा स्थिर दो प्रकार के होते 
हैं। चर करण सात हैं-बव १, वालव २, कौलव ३, तैतिल ४, गर ५, वणिज 
६, विष्टि ७। इनका प्रारंभ शुक्ल प्रतिपदा के उत्तरार्द्ध से होता है। और एक 
मास में इनकी ८ आवृत्तियां होती हैं। शकुनी, चतुष्पाद, नाग तथा किस्तुध्न ये 
चार स्थिर करण हैं। इनका प्रारंभ कृष्णपक्ष की १४ के उत्तरार्ध से होता है। 
अर्थात्‌ चतुर्दशी के उत्तरार्ध में शकुनी, अमावास्या के पूर्वार्ध में चतुष्पाद, 
उत्तरार्ध में नाग तथा शुक्‍क्लपक्ष की प्रतिपदा के पूर्वार्ध में किंस्तुध्न करण सदा 
नियत रहते हैं। अत: इनकी स्थिर संज्ञा है। 





तिथि।१ २ | ३(४|५|६|७।|८।|९|१०।११(१२(१३|१४|१५| ३० 
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इस कीष्टक में जहाँ जहाँ विष्टि शब्द आया है। उससे उस तिथि के निर्दिष्ट 
भाग को भद्रा कहते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष में ४, ११ और कृष्णपक्ष में ३, १० 
तिथियों के उत्तरार्ध में भद्रा रहती है और शुक्ल पक्ष में ८, १५ कृष्ण पक्ष में 
७, १४ तिथियों के पूर्वार्ध में भद्रा रहती है। चन्द्रस्पष्टीकरण में भयात भभोग 
साधन का जैसा क्रम दिखाया है, वैसे ही तिथि का मान भी निकाला जा सकता 
है। जैसे पुस्तक में दिये हुए पद्चाड़ में कृष्णपक्ष की तृतीया के उत्तरार्ध में भद्रा 
रहती है। उसका प्रारंभ कब होगा ? उसे जानना है। अत: द्वितीया के मान 
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घ. १४।४ को ६० में घटाकर शेष घ. ४५। ५६ को तृतीया के मान घ. १२। ३१ 
में जोड़ने से तृतीया का भोगकाल घ. ५८। २७ हुआ। इसके आधे घ. २९। 
१३।३० को द्वितीया के मान घ. १४।४ में जोड़ने से तृतीया का उत्तरार्ध 
घर. ४३।१७ के बाद प्रारंभ होता है। और उसी समय से भद्रा प्रारंभ 
होकर तृतीया की समाप्ति पर्यन्त रहेगी। इसी प्रकार अन्य भद्राओं को भी 
समझना चाहिए। 





मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, 
मीन 'ये»१२' राशियाँ होती हैं। प्रत्येक नक्षत्र के चारं चरण होते हैं। वैसे ९ 
चरणों की एक राशि मानी जाती है। तदनुसार कोष्टक में निर्देश किया गया है। 
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नक्षत्र के चरणों के अक्षर कोष्ठक में दिये गये हैं। जातक का जन्म, मक्षत्र 
के जिस चरण में हो उस चरण का अक्षर जातक के नाम का प्रथम अक्षर मानकर 
नीम रखा जाता है। नक्षत्र के चरण का विचार चद्द्रस्पष्टीकरण में दिये गये भयात 
भभोग पर से समझना चाहिये। भभोग के चार भाग करने से एक चरण का मान 
होगा। उस पर से जन्म समय के नक्षत्र के चरण का ज्ञान हो जायेगा। भयात 
में भभोग का नतुर्थाश जितनी बार घट जाये उतने चरण व्यतीत हुए। शेष 
से वर्तमान चरण समझना चाहिए। यथा प्रकृत उदाहरण में मृगशिर भोग 
प्र. ५६।२० है। भयात घ. २५।४५ इसमें भभोग घ. ५६।२० का 
नतुर्थीश घ. १४।५ एक बार घटा। अत: मृगशिर नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म 
हुआ। मृगशिर नक्षत्र के दूसरे चरण का अक्षर ' वो” आता है। अत: जन्मनाम वो” 
अक्षर पर रखना चाहिये। 


यदि किसी के जन्मनक्षत्रानुसार नाम का आदि अक्षर ड, ज, ण आता हो तो 
उनके स्थान पर क्रमशः ग, ज, ड अक्षर मानकर नाम रखना चाहिये। जैसे 
आर्द्रा नक्षत्र के तृतीय चरण में डः अक्षर आता है। अत: आर्द्रा के तृतीय चरण 
में जन्म लेने वाले का नाम गणेश रखा जा सकता है। 
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चतुर्थ मित्र 


तथ 






ने से उसका स्वामी मृग होगा। 









भी समझना चाहिए। अपने से पंचम का वैर होता है। यथा गरुड सर्प का, मार्जार 
अपने से तीसरा सम होता है। यथा गरुड का सिंह सम हैं 


क का इत्यादि | और 


जन्म का अक्षर जिस अकारादि वर्ग में पड़े उस पर से उसका स्वामी समझना चाहिए। यदि । 
होता है। यथा गरुड का श्वान मित्र है। 


च अक्षर पर जन्म नाम है तो वर्गस्वामी सिंह होगा। 'र' अक्षर पर नाम 


इसी प्रकार अन्यत्र 


म्‌ 











जन्म कुंडली के प्रारंभ में संवत्सर का निर्टेश रहता है। एक संवत्सर एक 
वर्ष का माना जाता है। संहिता के विद्वान्‌ गुरु की मध्यम राशि के भोग काल 
को संवत्सर कहते हैं। यह काल भी एक वर्ष का माना जाता है। संवत्सर ६० 
रहते हैं। जिनका नामोल्लेख नीचे किया गया है- 
























१. प्रभव चित्रभानु | ३१. हेमलबी | ४६. परिधावी 
२. विभव १७. सुभानु २२. विलंबी ४७. प्रमादी 
३. शुक्ल | १८. तारण ३३. विकारी | ४८. आनंद 
४. प्रमोट - पार्थिव ३४. शार्वरी ४९. राक्षस 
५. प्रजापति - व्यय ३५. प्छव ५०. अनल 
हरा ५ | २२. संर्वजित | ३६. शुभकृतू | ५१. पिंगल 
७. श्रीमुख | २२. सर्वधारी ३७. शोभकृत्‌ | ५२. काल 
८. भाव २३. विरोधी ३८. क्रोधी ५३. सिद्धार्थी 
९. युव २४. विकृति ३९. विश्वावसु | ५४. रौद्र 
१०. धाता - खर ४०. पराभव ५५. टुर्मति 
2९ » श्र - नंदन 88 4 एडतंग!... | ७६. दुंढभी 
६२- बहुधान्य | २७. विजय ४२. कीलक ५७. रुधिरोदगारी 
२३. प्रमाथि - जय ४३. सोम्य ५८. रक्ताक्षी 
१४. विक्रम . मन्मथ ४४. साधारण | ५९. क्रोधन 
0 ठुर्मुख ४५ विरोधकृत्‌ | ६०. क्षय 
+* . कील व डेमुति॥ कत्लों शून्यरसै्ईत:। 
शेष: संवत्सरो ज्ञेय: प्रभवादिदुधै : क्रमात्‌॥ 
विक्रम संवत्‌ में ९ जोड़कर ६० से भांग दें। शेष भें एक जोडये पर प्रभवादि 
संवत्सर होगा। ह 


यथा वर्तमान संवत्‌ १९७६ में ९ जोडकर 
से शेष ५ रहें। इनमें १ जोड़ने से प्रभवादि 
संवत्सर हुआ। 


कर योग १९८५ में ६० का भाग देने 
वादि छठवाँ संवत्सर अज्जिरा वर्तमान 
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उत्तरायण तथा दक्षिणायन ये दो अयन होते हैं। मकरादि छ: राशि में सूर्य 
उत्तरायण तथा कर्कादि छ: राशि में सूर्य दक्षिणायन रहता है। अर्थात्‌ मकरादि 
छ: राशि उत्तरायण तथा कर्कादि छ: राशि दक्षिणायन कहलाती है। 





सूर्य के मेषादि छः: राशि में रहने से उत्तर गोल एवं तुलादि छ: राशि में रहने 
से दक्षिण गोल कहलाता है। 





वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्‍त तथा शिशिर ये छ: ऋतुए हैं। मीनादि दो 
२ राशि की क्रतु मानी जाती है। यथा मीन, मेष - बसंत। वृषभ, मिथुन - 
ग्रीष्म। कक, सिंह - वर्षा। कन्या, तुला - शरद्‌। वृश्चिक, धन - हेमन्त। मकर, 
कुम्भ - शिशिर। 





मास दो प्रकार के व्यवहार में आते हैं। सौर तथा चान्द्र। उनमें चानद्र मास 
ही विशेष प्रचलित हैं। सूर्य की एक राशि के भोग काल को सौर मास 
कहते हैं और अमावास्या से अमावास्या पर्यन्त के काल को चान्द्रमास कहते हैं। 
चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्चिन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, 
पौष, माघ, फाल्गुन ये १२ चाद्द्रमास प्रसिद्ध हैं। सौर मास बड़ाल, पंजाब, 
नेपाल आदि में प्रचलित हैं। और उनकी गणना मेषादि संक्रान्ति से वैशाखादि 
१२ मास के रूप में होती है। यथा गेष संक्रान्ति वैशाख मास, वृषभ संक्रान्ति 
ज्येष्ठमास इत्यादि। 





पक्ष दो हैं। शुक्ल तथा कृष्ण। विंध्योत्तर प्रदेश में तथा राजस्थान में 
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कृष्ण पहले तथा बाद में शुक्ल पक्ष रहता है। इनसे भिन्न देशों में पहले 
शुक्ल और तदनन्तर कृष्ण पक्ष रहता है। अत: कृष्ण पक्ष में दोनों विभाग 
वालों के मास भिन्न रहते हैं। कृणा पक्ष पहले मानने वालों का मासारभभ 
पहले होता है और शुक्ल पक्ष पहले मानने वालों का मासारम्भ बाद पे 


होता दे 





भारत में विक्रम संवत्‌ तथा शालीवाहन शक का विशेष प्रचार है। 
विक्रमादित्य राजा ने विक्रम संवत्‌ का प्रारम्भ किया। और शालीवाहन ने शक 
का प्रारम्भ किया। इस समय संवत्‌ २०११ तथा शक १८७६ है। शक रे 
संवत्‌ १३५ वर्ष पुराना है। व्यापारियों का संवत्‌ दीपावली से प्रारम्भ होता 
है। दक्षिण भारत में प्राय: संवत्‌ का प्रारम्भ कार्तिक से होता है और शेष भारत 
में प्राय: नैत्र से संवत्‌ का प्रारम्ण होता है। शक का प्रारम्भ सर्वत्र चैत्र से है 
होता है। एक वर्ष के सावन दिन ३६५।१५।३०।२२।३० ये हैं। 


भारत में विदेशी रिव्रष्टीय सन्‌, हिजरी सन्‌, एजदी जर्द इत्यादि अनेक 





इशु रिद्रष्ट के जन्म से यह सम्‌ प्रारम्भ होता है। यह संवत्‌ से ५७ वर्ष बाद 
तथा शक से ७८ वर्ष पहले प्रारम्भ हुआ था। इसका प्रथम मास जनवरी से 
हम, होश ७। इसके गाय तथा दिना्टर अकार है। 

जनवरी ३१ जुलाई ३१ अक्तूबर ३१ 


फरवरी २८ अगस्त ३१५ _ नवम्बर ३० 


मार्च ३१ 





सितंबर ३० दिसंबर ३१ 


जिस वर्ष सन्‌ की संख्या में ४ का पूरा भाग छूग जाये उस वर्ष फरवरी के 
२९ दिन रहते हैं और उस वर्ष को लीप इयर कहते है 
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मुहम्गद पैगग्बर ईस्वी सन्‌ ६२२ जुलाई ता० १५ के दिन मक्‍के से मदीना 
भाग गये थे। उस दिन से इस सन्‌ का प्रारम्भ हुआ। इसका प्रारम्भ मोहर्रम 
मास की पहली तारीख से होता है। इनका वर्ष चांद्रमास का माना जाता है। 
अमावास्या के बाद जिस दिन प्रथम चद्ध-दर्शान होता है। उस दिन को मास का 
प्रथण दिन माना जाता है। चन्द्र-दर्शा रात को होता है। अतः वार 
का प्रारम्भ रात को होता है। अर्थात्‌ हमारी सोम की रात्रि उनकी भौम की रात्रि 
मानी जाती है। दिन का व्यवहार प्रथम चन्द्र द्वितीय चन्द्र इत्यादि रूप से अथवा 
तारीख के नाम से किया जाता है। तिथियों के न्‍्यूगाधिक होने पर मास के दिन 
न्यूनाधिक होते हैं। इनका वर्ष ३५४ दिन का होता है। यह वर्ष चान्द्र दिन का 
होने के कारण हर तीसरे वर्ष इनका मोहर्रम हमारे मास से एक मास पहले होता 
है। इस तरह ३२ व ३३ वर्ष पर इनके सन्‌ का एक अंक बढ़ता जाता है। इनके 
मासों के नाम हैं- 


४ .गोहिरीप . रबिलाखर ७. रज्जब १०. सवाल 


२. सफ़्फर . जमादिलावर ८ ..-४।बान ११. जिल्काद 


३. रबिलावल . जमादिलाखर ९. रगजान १२. जिल्हेज 





एजदी जर्द (पारसी सन्‌) का प्राराश इंस्तवी सन्‌ ६३० के अनन्तर आरंभ 
हुआ। इनके मास ३० सावन दिन के रहते हैं। अत: सौर वर्ष से सम्बन्ध 
रखने के लिये प्रति वर्ष के अन्त में ५ दिन अधिक गागते हैं। उनकी गाया गिर 
नाम से व्यवहार में लेते हैं। मासों के नाम हैं. 


ध्ि | जध्याया । हुई आटये 


२. आदीबेसस्‍्त . अमरदाद ८. आँबान . बहमन 


३. खोरटाद &-  शे हरे ०५. आजर : इम्पिटदाद 
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ज्योति:शाख्रफलं पुराणगणकेरार्देश इत्युच्यते । 
नूनं लग्नबलश्रित: पुनरयं तत्स्पष्टखेटाश्रयम्‌ ॥ १॥ 
पुराण के विद्दवान्‌ ज्योति: शास्र के फल को आदेश मानते हैं। यह 


आदेश स्पष्ट ग्रहों से संसाधित तथा सम्मिलित लग्न पर निर्भर है। अत: स्पष्ट 
ग्रह इस शात्र के मूलाधार हैं। 





पंक्ति: स्वेष्टाद्‌ भवेदग्रे पंक्त्यामिष्टं विशोधयेत्‌ । 
. तच्चालनमूणं ज्ञेयं व्यत्यये व्यत्ययं विदु: ॥ २॥। 


पंचाड़ के स्पष्ट ग्रहों को पंक्ति कहते हैं। जन्म-समय से पंक्ति आगे हो तो 
पंक्ति के दिनादि (दिन, घटी, पल) में जन्म-समय के दिनादि घटाने से शेष ऋण 
चालन होगा और जन्म समय के दिनादि में पंक्ति के दिनादि घटाने से शेष धन 
चालन होगा। 

वर्तमान समय में अधिकतर यशद्जांगों में दैनिक स्पष्ट ग्रह रहते हैं। ये 
सूर्योदय-कालिक या मिश्रमान (अर्ध रात्रि के आसन्न) कालिक होते हैं। जन्मकाल 
जिस दिन की पंक्ति के समीप हो उस दिन की पंफ्ति इष्ट काल के ग्रहसाधन मे 
ग्रहण करनी चाहिये। इष्ट काल में पंक्ति का काल घटाने से धनचालन और 
पंक्ति के काल में इष्ट काल घटाने से ऋणचालन होता है (जन्म समय से 
पंक्ति के समय तक के काल को चालन कहते हैं।) यदि पंक्ति के ग्रह साप्ताहिक 
वा पाक्षिक हैं, तो रव्यादि क्रम से पंक्ति के वार की संख्या तुल्य दिन होंगे। 
उदयकालिक पंक्ति के लिये यही दिनादि होगा। अन्यथा मिश्रमान के घटी 
पल, वार संख्या में जोड़ने से पंक्ति का दिनादि होगा। इसमें जन्म समय का 
दिनादि घटे तो ऋणचालन और जन्म के दिनादि में पंक्ति का दिनादि 
घटाने से धनचालन होगा। 








उदाहरण :-- श्रीसंवत्‌ १९७६ शक १८४१ श्रावणमासे कृष्णपक्षे १२ तिथौ 
गुरुवासरे मध्याहसमये स्टॉ. टा. १६ अर्ब॑दारण्यस्थग्रामे श्रीमतां जन्म। 





जन्मपत्रिका का गणित करने के पूर्व भारतीय परंपरा में इष्टकाल की प्रथम 
आवश्यकता पड़ती है। अतं: इष्टकाल साधनक्रम प्रथम दिखाया जा रहा है। 
जन्म-स्थान का सूर्योदय एवं जिस नगर का पंच्चाड़् है, वहाँ से जन्मस्थान तक 
के स्पष्ट देशान्तर का साधन दूसरे भाग में यथास्थान दिखाया जायेगा। यहाँ 
केवल सूर्योदय पर से इष्टकाल का साधन किया जायेगा। 


सूर्योदय से लेकर जन्म समय तक के घटी पलात्मक समय को इष्टकाल 
कहते हैं। अत: सूर्योदय से लेकर जन्म समय तक के घण्टे मिनट को २॥ से 
गुणने पर इष्टकाल बनता है। इसके साधन की सरलता के लिये नीचे लिखे कुछ 
विशेष नियम ध्यान में रखने चाहिये। सूर्योदय का समय स्टॉ. टा. में जान लेना 
चाहिये। क्योंकि आजकल घड़ियों में स्टॉन्डर्ड समय (रेलवे) चछता है और लोग 
उसी समय का प्रयोग करते हैं। 


(१) दिन में घं. १२।५९ तक में जन्म हो तो जन्म समय में सूर्योदय का 
समय घटायें। 








१- इष्टकाल साधन एवं ग्रहस्पष्टीकरण के पूर्व इनसे सम्बन्धित परिभाषा जानना 
आवश्यक है। अत: उनकी परिभाषायें नीचे दी जाती हैं। 


समय परिभाषा राशि अंशादि परिभाषा 


६० विपल - १ पल 
६० पल - १ घटी 


१ राशि - ३० अंश 
१ अंश - ६० कला 


६० घटी > १ दिन १ कला «६86 विकला 

२४ घंटे - १ दिन १ विकला - ६० प्रतिविकला 

२४ घंटे - ६० घटी यदि राशि स्थान में १२ से अधिक हो तो 
श्-घंटा 5 २॥ घटी... उसमें १२ घटाकर शेष को राशि समझें। 
१ मिनिट - २॥| पल १२ राशि का भगण होता है। उसका उपयोग 
? सेकंड - २॥ विपल व्यवहार में नहीं होता है। 











४ 





>> कि). कै :5५५॥ ७ 
( २ ) दिन के १ बजे से रात के घं. १२। ५९ तक में जन्म हो तो जन्म 
समय में १२ घण्टे और रात के १ बजे से दूसरे दिन के सूर्योदय के पहले जन्म 
हो तो २४ घण्टे जोड़कर योग में सूर्योदय घटाकर शेष घण्टे मिनिट को २॥ से 
गुणने पर इष्टकाल होगा। यहाँ सूर्योदय तथा जन्म-समय दोनों स्टॉ. टा. में हों 
अथवा स्थानीय (लोकल) समय के होने चाहिए। 
उदाहरण:--हमारा जन्म समय मध्याह्न में स्टॉ. टा. १।६ है। अत: ऊपर 
लिखे ( २ ) नियमानुसार 


घं. १।६ घं.१३।६ ज. स. घ ६।३६ 
+ घं१२ -घं. ६।३० सूर्योदय $८0%॥॥॥ 
घ.१३।६ घं. ६।३६ शेष घटी १६।३० इष्टकाल 
यदि जन्म समय प्रात: ११!२० माना जाये तब ( १) नियमानुसार- 
१५। २० . हा. घं ४।५० 
--६।३० सू. उ. २ २।। 
४।५० शेष १२।५ इष्टकाल 
यदि जन्म समय रात्रि ९।४५ माना जाये तब ( १) नियमानुसार- 
९॥।४५ २१५।४५ज . स. १५।१५ 
कि... 2 मी ही 3.52. 2 3 20 आरा 
२१।४५ १५।१५ शेष ३८ ।७।३० इष्टकाल 
यदि जन्म समय रात्रि १।२५ माना जाये तो (२) नियमानुसार- 
१॥२५ २५।२५ज. स. १८ 75५६ 
+२४। ० - ६।३०सू. उ. » २।। 
२५।२५ १८।५५ शेष ४७।| १७।३० इष्टकाल 





गतैष्यद्विसादयेन गतिर्निघ्मी खषड्हता। 
लब्धमशादिना शोध्य योज्यं स्पष्टो भवेदुग्रह:।। 
पूर्वोक्त चालन को दैनिक ग्रहगति से गुणा कर ६० का भाग देने से लब्ध 
फल अंश कला विकलादि होगा। चालन के दिनादि रहने से लब्ध फल अंशादि 
होगा। अन्यथा केवल घटी पल रहने से लब्ध फल कला, विकलादि रहेगा। इस 
लब्ध फल को ऋण चालन हो तो पंक्ति के ग्रह में घटाने से और धन चालन हो 





। 









तो जोड़ने से इष्ट काल का स्पष्टग्रह होता है। यह फल संस्कार का क्रम मार्गी 
ग्रह के लिए है। वक्री ग्रह तथा राहु केतु के लिए पूर्वोक्त फल संस्कार विपरीत 
करना चाहिये। अर्थात्‌ धन चालन हो तो फल घटाने से तथा ऋण चालन हो तो 
फल जोड़ने से इष्ट काल के ग्रह स्पष्ट होंगे। राहु से केतु सदा ६ राशि के अन्तर 
पर रहता है। अत: स्पष्ट राहु में ६ राशि जोड़ने से केतु होता है। चद्रसाधन का 
प्रकार भिन्न है। वह आगे दिया जायेगा। 





साधन का प्रकार पहले दिया गया है। यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि ग्रहसाधन 
के लिये इष्टकाल पंत्चाड़् जिस नगर का है उसी नगर का लेना होगा। इसका 
विवेचन द्वितीय भाग में किया गया है। यदि पंच्चाड़ जन्म स्थान का ही है, तब 
इष्टकाल में कोई संस्कार नहीं करना पड़ता। पंचाड़ एवं जन्म स्थान भिन्न-भिन्न 
स्थान के हों तो जन्म स्थान के इष्टकाल को पंचाड़ के नगर का (संस्कार द्वारा) 
बना लेना चाहिये। संस्कार का विवेचन भाग-२ में देखें। पूर्वदर्शित नियमानुसार 
चालन तथा स्पष्टग्रह साधन:- 






१६।३० जन्म स्थान का इष्टकाल 
+ १।२० काशी से जन्मस्थान का स्पष्ट देशान्तर  -१५।४७। २८ पंक्ति के वारादि 
१७।५० काशी का इष्टकाल ३।३०।२२ चालन दिनादि 
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+ ३१ ६० ४८० 
६०) १९९ (३ ३६ ५२ 
१८० लब्धफल अंशादि ३।१९। ३६ यहां चौथा अंक ५२ है। यह 
१९ 


अंक लेने से लब्धि ४८ के बदले ४९ लेनी चाहिये। तदनुसार 





३० से अधिक होने से “अर्धाधिके रूप ग्राह्म॑ं” नियमानुसार १: 








दतप क7।7। द00-770,॥ 


लब्ध फल अंशादि ३।१९। ३७ को चालन धन रहने 


से पंक्तिस्थ सूर्य में जोड़ा गया, तब स्पष्टसूर्य हुआ। 
३।३।५९।५८ पंक्ति का सूर्य ह 


+ ३।१९।३७ धन चालन फल 
३।७।१९। ३५ स्पष्ट सूर्य 








३।३०।२२ चालन १२७८ 
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संस्कार किया जाता है। ७।१०।९।१८ स्पष्टराहु 
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अधिक होने पर उसमें से १२ राशि घट देने... गे 
पर शेष को उस ग्रह की राशि माननी चाहिये। दरारणमरारथग कल कु 


यह धन चालन का ग्रहस्पष्टीकरण का उदाहरण दिखाया गया है। अब ऋण 
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इस प्रकार अन्य ग्रहों का साधन करना चाहिये। अर्थात्‌ पंक्तिस्थ ग्रह में चालन 
फल घटने से स्पष्ट ग्रह होगा। राहु में चाठन फल जोड़ने से स्पष्ट राहु होगा। 


आजकल प्रतिदिन के स्पष्ट ग्रह पंच्चाड़ों में दिये जाते हैं। वे सूर्योद्यकालिक, 
मिश्रमान कालिक एवं प्रातःकाल स्टॉ. टा. ५।३०के दिये जाते हैं। इनके साधन 
का एक-एक कल्पित उदाहरण नीचे दिया जाता है। कल्पना किया कि श्रावण 
कृष्णपक्ष ८ रविवार के दिन किसी का जन्म सूर्योदय से इष्टघटी १७।१८ पर है। 
सूर्योदय कालिक पंक्ति पर से ग्रहस्पष्टीकरण में इसी को चालन मानकर गणित 
किया। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि चालन घय्यादि होने से चालन 


फल कलाटि होगा। पहले चालन वारादि (दिनादि) था। अब घय्यादि है। अत: 
चालनफल कलादि होगा। 
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-- २८। ३७ चालन फल कलादि_ का है। अत: ऋणचालन हुआ। यदि 

३।३।३१॥। २१ स्पष्ट रवि इष्टकाल मिश्रमान काल के बाद का हो 

तो धनचालन होगा। जैसे इष्टघटी 

५०।३०। इसमें मिश्रमान ४७। २८ घटाने से चालन घटी ३।२ हुई। इस पर से 
ग्रह स्पष्टीकरण पहले के जैसा किया :- 
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यदि प्रतिदिन के ग्रह प्रातःकाल स्टॉ. टा. ५। ३० के हैं तो जन्म समय में ५।३० 
घटा कर शेष को २॥ से गुणकर घटी पल बना लें। और उसे चालन घटी मानकर 
ग्रहस्पष्ट करना चाहिए। जन्म समय दिन में स्टोॉ. टा. १।६ है। इसमें ५।३० घटाने से 
शेष इष्टकाल बनाने के (२) नियमानुसार लिया:- 
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२४ ता बज तय: पाट्र 
कल्पना किया कि प्रात: स्‍्टों. टा. ५।३० का स्पष्ट सूर्य ३३३।९।४० है। 
इसमें चालन फल जोड़ने से इष्टकालिक स्पष्ट रवि होगा। जैसे :-- 
३।३।९।४० प्रात: काल का रवि 
+ १८ । २ चालनफल 
३।३।२७।४२ स्पष्ट रवि 
ग्रह स्पष्टीकरण में अनेक भिन्न-भिन्न परिस्थितियाँ रहती हैं। परन्तु चन्द्र के 
स्पष्ट करने में विशेष भेद नहीं है। दो प्रकार इस पुस्तक में दिये जायेंगे। 
परिस्थिति के अनुसार ग्रह स्पष्ट करना चाहिये। 


इसी प्रकार परिस्थिति के अनुसार अम्य ग्रहों को स्पष्ट करना चाहिये। 


यदि हर्षल नेप्च्यून तथा प्लुटो आदि आधुनिकग्रहों का साधन करना अभीष्ट हो 
तो भौमादि ग्रहों की तरह करना चाहिये। 









गतर्क्षामाडी खरसेषु 
भयातसज्ञा भवतीह तस्य निजर्क्षनाइ्यासहितो भभोग:।। ४।। 


गत नक्षत्र को घटी पल को ६० में घटा कर शेष में इष्ट घटी जोड़ने से भयात 
होता है। और शेष में जन्म नक्षत्र की घटी फल जोड़ने से भभोग होता है। 


१>-भयात और भभोग साधन में विशेष-- 
जिस नक्षत्र में जन्म होता है उसे जन्म नक्षत्र कहते हैं। 


जन्म नक्षत्र के आरम्भ काल से जन्म काल तक की गत घटी पल को भयात 
कहते हैं। और जन्म नक्षत्र के आरंभ काल से अन्त तक की घटी पल को 
भभोग कहते हैं। यदि सूर्योदय में भिन्न नक्षत्र हो और जन्म समय में भिन्न 
नक्षत्र हो, तब इष्ट काल में सूर्योदय कालिक नक्षत्र को ६० में घटा कर शेष को 
दूसरे दिन के नक्षत्र की घटी पल में जोड़ने से भगण्ोग होगा। 


यदि इसी दिन इष्ट घ. ५०।० मानी जाये, तब उस दिन के मृगशिर भोग 
४८। २५ को नये इष्ट में घटाने से आद्द्रा जन्म का भयात १।३५ हुआ। और 
आद्द्रां जन्म नक्षत्र माना जायेगा। भभोग साधन के लिये मृगशिर के मान घ. 
४८। २५ को घ. ६० में घटाकर शेष घ. ११।३५ को दूसरे दिन के आर्द्रा के 
मान घ.४५।१६ में जोड़ने से आर्द्रा का भभोग घ. ५६। ५१ होगा। नक्षत्र आदि 
का मान १३ पृष्ठस्थ पंत्नाड़ में देखें। 


अनमयनन+े पाया थे पथययया 7 पाया पतपिप्रन्तिाएयय थया ओअा जज ॑-वविनतन-ककीजजि चल के दया ४ दया पहपफक्‍ल्‍हतमफश/यणप पभ/मययप दौ५)][ौाय या पहापदपभषतपषथाएण।:ययण। चणणप आधे घउघस्‍थ्पप:भपपैपैभिघधपपानिापप:»: “५८प“7ऊ ऊ चैन 








जन्म नक्षत्र मृगशीर्ष घ. ४८। २५ गत नक्षत्र रोहिणी घ. ५२।५।॥। ६०--(५२। ५) 
>9| ५५। इष्ट घटी (१७।५०) + (७।५५) 5 २५।४५ भयात हुआ। (७। ५५) 
+ (४८। २५) 5 ५६। २० भभोग हुआ। 





खषदड्धघ्न॑ भयातं भभोगोद्धृतं तत्खतकषप्नधिष्ण्येषु युक्त द्विनिष्नम्‌। 
नवाप्तं शशी भागपूर्वस्तु भुक्ति: खखाश्राष्टवेदा भभोगेन भक्ता:।। 


भयात को ६० से गुणा कर भभोग का भाग देने से लब्ध फल को ६० से 
गुणित गत नक्षत्र संख्या में जोड़ दें और योगफल को २ से गुणाकर ९ से भाग 
देने पर लब्ध फल अंशादि स्पष्टचन्द्र होगा। अंश में ३० का भाग देने से लब्ध 
राशि होगी और शेष अंश रहेंगे। ४८००० में भभोग का भाग देने से चन्द्र की 
स्पष्टा गति होगी। 


भयात २५।४५ इसके पल-२५४ ६० + ४५.- शए४५॥।श७४७०६४ >_ 
९२७००। भभोग ५६।२० के पछ"-५६२६० + २०-३३६० + २०-३३८०॥। 
९२७०० इसमें ३३८० का भाग देने से लब्ध फल - २७। २५। अश्विनी से गत 
नक्षत्र संख्या >४।। ४२६०-२४० ||२४० + (२७।२५)-२६७।२५।॥। (२६७।२५) 
»२-५३४। ५० । इसमें ९ का भाग देने से अंशादि चद्ध - ५९॥।२५॥३३ अत: 
१।२९।२५। ३३ यह स्पष्ट चन्द्र' हुआ। 


१ . #शञचन्द्रस्षष्ट करने की भिन्न रीति... करने की भिन्‍न रीति :-- 


जन्मकालिक नक्षत्र के जितने चरण बीते हों उस पर से १४ पृष्ठस्थ कोष्टक से 
चन्द्र रख लें। वर्तमान चरण के पलों को २०० से गुणा कर भभोग पल के चतुर्थाश 
से भाग दें। फल कला विकला को कोष्टक से प्राप्त चन्द्र में जोड़ देने से चन्द्र होगा। 
मृगशिर भयात पल १५४५ भभोग पल चतुर्थाश-+3£९ -८४५। १५४५--८४५८७०० | 
७०० % २०० - १४०००० इसमें ८४५ भभोगचतुर्थाश का भाग देने से फल कला 
१६५। ४१ अत: अंशादि फल २।४५। ४१ हुआ। यहाँ मृगशिर के भयात पल में भभोग 
चतुर्थाश एक बार घटने से जन्म नक्षत्र का १ चरण बीता। दूसरे चरण के अंशादि फल 
२।४५। ४१ को मृगशिर के १ चरण से प्राप्त कोष्ठस्थ चन्द्र १। २६।४०। ० में जोड़ने 
से स्पष्ट चन्द्र १।२९।२५।४१ हुआ। 
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भोग पलात्मक है। अत: ४८००० संख्या को भी पलात्मक बनाकर भाग 
देना चाहिये। इसलिये ४८०००२<८६६० < २८८०००० इसमें भभोग का भाग देने 
से चन्द्र की स्पष्टगति होती है। अत: २८०००० इसमें ३३८० का भाग देने पर 
लब्ध कलादि स्पष्टचन्रगति कछा ८५२।४ 








९४६ 
३५७ 


। ५६ | ९१८ | ९८ 
१९२० ठे० | २० | २ डं४ड | ६५ रे रे 
+द८ रद र कै | बैड | ७७ | ९६ 


लग्न के स्पष्टीकरण में अयनांश तथा स्वदेशीय उदयमान की आवश्यकता 
रहती है। अत: प्रथग अयनांश साधन किया जाता है। 


डर | ४१ न ह 













वेदाब्ध्यब्ध्यून: स्वरसहत: शकोअञ्यनांशा:। 








१-अयनांश साधन में मतभेद है। नवीन विद्वानों के मतानुसार अयनांश साधन का एक 
प्रकार यह है। वर्तमान शक में १८०० घटाकर शेष में एक जगह ७० से और दूसरी जगह 
५० से भाग देकर अंशादि तथा कलादि क्रमश: दो फलों के अन्तर में २२।८।३३ अंशादि 
जोड़ने से वर्षारम्भ कालिक अयनांश होंगे। अयनांश की वार्षिक गति ५० बिकला है। अत: 
स्पष्ट्सूर्य के राश्यादि से अनुपात द्वारा लब्ध फल को उसमें जोड़ने से इष्टकालिक अयनांश 


होंगे। 


जन्म शक १८८१ - १८०० - ४१ इसमें ७० का भाग देने पर लब्ध अंशादि ०।३५। ८ 
और ५० का भाग देने से लब्ध फल कलादि ०।॥४९।१२।(०।३५। ८)- (०। ०।४९) - 
०।३४।१९।॥।| २२।८।३३ + ०।३४।१९ - २२।४२। ५२ वर्षारम्भ कालिक स्पष्टायनगांश 
हुए। सरलता के लिये कोष्टक दिया गया है। 


मम ७. परम. ३ समा बे 34 ऊन. ५ सम काका. सम.) सामान, ८७9 + ३ साधा). <ल्‍माकक.क्‍)- ९). सब, 3५4 3. क्‍3.....<.. 64७3७) 4७4७७ ..4)...सथ 3.८...) ७ ३४७ >कममी+- साया ७.3३ क्‍ समा से साममककाक 3 _+ का 3-3--ब र+ + कप 3. २० काम, अमाक <3 रा काममकपााक4७- कमा 
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२८ 7 बट 
वर्तमान शक में ४४४ घटाकर ६० का भाग देने से लब्ध फल अयनांश 
होते हैं। इस अयनांश की वार्षिक गति ६० विकला मानी जाती है। अत: प्रति 
राशि में ५ विकला के हिसाब से इष्ट सूर्य की गत राशि अंश से लब्ध विकलादि 
फल को वर्षारम्भकालिक अयनांश में जोड़ने से इष्टकाल के स्पष्टायनांश होंगे। 
जन्म शक १८४१-४४४-१३९७ शेष में ६० का भाग देने से लब्ध अंशादि 
२३।१७। स्पष्ट सूर्य ३३७॥ ३२८५-१५।॥। हू १॥१+१५ 





-१६ विकला प्राप्त हुई। अतः: स्पष्टायनांश! २३।१७।१६ हुए हैं। 


पुरा 





मेषघादिगे सायनभागसूर्ये 

दिनार्धभा या 'पलभा भवेत्‌ सा। 
व्रिष्ठा हतास्युर्दशभिर्भुजंगै- 

दिग्भिश्वरार्धानि गुणोद्धृताउन्त्या।। 





१--आधुनिक मत से स्पष्टायनांश साधन :-- 

कोष्टक (२) से शक १८४० के अयनांश २२।४२। २ एक वर्ष की प्रति कोष्टक 
( ३ ) से विकला ५० | स्पष्ट सूर्य ३॥७।१९। ३५ है। अत: कर्क के आरंभ कालिक 
चालन कोष्टक (१) से विकछा १२।३०। अनुपात से मत जम हि 
अशादिसंबंधि फल विकला १। सब फलों का योग स्पष्टायनांश - (२२।४२। २) + 
(०।०।५०) + (०।०।१२) + (०।०।१)- २२।४३।३ हुए। 

१-- पलभा साधन सर्वानन्द करण में :-- 

अक्षांशस्पशरिखा को ३ से गुणकर २५०० का भाग देने से पलभा आती है। 
स्पशरिखा की सारिणी उसी ग्रंथ में दी हुई है। उसके अनुसार सिद्ध प्रत्येक अक्षांश की 


पलभा लग्नसारिणी के साथ दी गयी है। 





कुण्डली विधान प्रकरण - । २९ 
सायन मेष या तुला के प्रारम्भ के दिन मध्याह् में १२ अंगुल शंकु की छाया 
को पलभा कहते हैं। उसे तीन स्थान में रखकर क्रमश: १०,८,१० से गुणकर 


अन्त्य गुणनफल में ३ का भाग देने से इष्ट चरखण्ड होंगे। 


स्वदेशीय पछभा ५।३०।॥ (५।३०) »& १० - ५५।० - प्रथम चरखंड। 
(५।३०) & ८ - ४०। २४०८-४४ द्वितीय चरखण्ड। ५५ में ३ का भाग देने से 


१८ तृतीय चरखण्ड हुआ। अत: ५५।४४।१८ ये चरखंड सिद्ध हुए। 





लंकोदया विघटिका गजभामि गोड़ू- 
दसास्त्रिपक्षदहना क्रमगोत्क्रमस्था:। 
हीनान्विताश्वरदले : क्रमगोत्क्रमस्थै- 
मेषादितो घटत उत्क्रमतस्त्विमे स्यु:।। 
मेषादि १२ राशियों के लंकोदयमान' २७८। २९९।३२३।३२३। २९९। २७८ 


२७८। २९९।३२३। २९९। २७८ ये हैं। 


इष्ट स्थान की पलभा साधन के लिये आगे पीछे के अक्षांशों की पलभा का अन्तर 
कर उसको अक्षांश कला से गुणाकर ६० से भाग देने पर फल व्यंगुलादि आयेगा। उसे 
गत अक्षांश की पलभा में जोड़ने से इष्ट अक्षांश की पलभा होगी। 


इष्ट अक्षांश २४।४० हैं। २४ अक्षांश की पलभा ५।२०। अक्षांश २५ की 
पलभा ५।३५ अत: (५। ३५) -- (५। २०) - ०।१५।॥। १५ इसको अक्षांश कला ४० 
से गुणने पर १५ »& ४० - ६००। इसमें ६० का भाग देने से लब्ध व्यंगुल - १०। 
अत: ५।२० + ०।१० + ५। ३० इष्ट पलभा हुई। 


१--सवनिन्दकरण के मत से लंकोदयमान 
२७९।२९९।३२२।३२२।२९९। २७९ 
२७९।२९९।३२२।३२२।२९९। २७९ 











पूर्वसाधित चरखंड मेषादि तीन राशि में ऋण तथा कर्कादि तीन राशि में 
त्क्रम से धन करने पर स्वदेशीय मेषादि ६ राशियों का उदयमान होगा। ये ही 
६ राशियाँ विलोम से तुलादि ६ राशियाँ होंगी। यथा- 


स्वदेशीय उदयमान 





तत्कालाक॑: सायन: स्वोदयध्ना भोग्यांशा: 
खज्यु ३० दूधूृता भोग्यकाल: । 
एवं यातांशै भवेद्‌्यातकालो 
भोग्य: शोध्यो5भीष्टनाडीपले भ्य : ।। 
तदनु जहीहि ग्रहोदयांश्व. शेष 
गगनगुणघ्नमनुशु द्धहलुवाद्यम्‌ | 
सहितमजादिग्रहैरशुद्धपूर्व भवति 
विलग्नमदो5यनांशहीनम्‌ || 
इष्ट काल के सायनसूर्य के भोग्यांश वा भुक्तांश को स्वोदयमान से गुणकर 
३० का भाग देने से भोग्यकाल वा भुक्तकाल होगा। इष्ट घटी के पल में 
भोग्यकाल घटाकर यथा संभव अग्रीम राशियों के स्वोदयमान घटाने चाहिये। 
शेष को ३० से गुणकर अशुद्ध राशि ( जो राशि इष्ट घटी के पल में नहीं- घट 
सकी वह राशि ) के स्वोदयमान से भाग देने पर लब्ध अंशादि फल होगा। उसे 
शुद्ध राशि (इष्ट घटी पल में जो राशि घट चुकी है उस राशि) में जोड़कर 
अयनांश घटा देने से निरयन लग्न होगा। इसको भोग्य प्रकार कहते हैं। 
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१- पूर्वसाधित भोग्यकाल से इष्टकाल अल्प हो, तो इष्टपल को ३० से 
गुणकर स्वोदय ( सायनसूर्य जिस राशि पर है, उस राशि के स्वदेशीय 
उदयमान) मान से भाग देकर लब्ध अंशादि फल सूर्य में जोड़ने से लग्न होता 


हे। 


२- मध्य रात्रि के पहले लग्नसाधन करना हो तो इष्टकाल में दिममान घटा 
कर शेष को इष्टकाल और सूर्य में ६ राशि जोड़ कर उसे सूर्य मानकर पूर्व रीति 
(भोग्यप्रकार) से लग्न साधन करने से लग्न सिद्ध होगा। 


३- मध्यरात्रि के बाद के इष्ट काल को ६० में घटाकर शेष को रात्रि शेष 
का इष्ट मानकर सूर्य क॑ भुक्तांश द्वारा लग्ग साधन करना चाहिये। अर्थात्‌ 
रात्रिशेष घटी पल के पल में सूर्य का भुक्तकाल घटा कर शेष में गत राशियों 
(सायन सूर्य जिस राशि पर है उससे पिछली राशि) के स्वोदयमान को घटाने 
पर शेष को ३० से गुणकर अशुद्ध राशि के स्वोदय मान का भाग दें। लब्ध 
अंशादि मान को अशुद्ध राशि की संख्या में घटाने से सायन लग्न होगा और 
उसमें अयनांश घटाने से निरयन लग्न होगा। इसको भुक्त प्रकार कहते हैं। 





( १) यदि इष्टघटी २।५ है और सूर्य: ३॥७।१९।३५ है 
सूर्य: ४। ०।३६।५१॥ पूर्व साधित भोग्यकाल: ३३५।५८।४१। इष्टघटी के 
पल २ & ६० + ५ - १२५ में भोग्य काल नहीं घटता। अत: 








इष्ट पल १२५ 
को ३० से गुणाकर स्वोदयमान ३४३ का भाग दिया-_ 

१२५ ३२४३)३७५०(१० ३३५ सूर्य ३३७।१९।३५ 
% ३० ३४२३ “५ ६७ + १०|५५। ५८ 
३७५० ३२० २३४३२) २०१००(५८ ३।१८।१५। ३३ 5 

कह 0 ९७१५ लग्न हुआ 
रे४ड२) १९२००(५५ २९५० 

५७१५ २७४४ 

९०५७ २०६ 

१७१५ 

३३५ 


जॉौं55::  अ  सखकससनलफ बलजल्््य 


(२) यदि इष्ट कार ३५।२० है तब उसमें दिनमान घ. ३३।१६ घटाने 
पर शेष घ. २।४ रात्रिगत इष्टकाल होगा। इसको (२।४) इष्टघटी मानकर 
और सूर्य ३७।१९। ३५ में छ राशि मिलाकर उसे सूर्य ९।७।१९। ३५ मान 


कर भोग्य प्रकार से लग्न साधन करना चाहिये। यथा-- 


सूर्य ९॥७।१९।३५ ३० 
अयनांश + २३।१७।१६ --०।३६। ५१ इष्ट घटी के पछ २२६० + ऐ- 
सा. सू. १०।०।३६। ५१ २९।२३।९ भोग्यांश १२० + ४-१ २४ इममें सूर्य के 


भोग्यांश पर से साधित काल नहीं घटेगा। अत: उसका साधन यहाँ पर नहीं 
किया गया है। अब यहाँ प्रथम विशेष नियम के आधार पर इष्ट पल को ३० 
से गुणाकर २५५ कुंभ के स्वोदयमान का भाग देकर लब्ध अंशादि फल सूर्य 
में जोड़ने से लग्न हो जायेगा। 


(३) भुक्त प्रकार से लग्न साधन का उदाहरण :-- 





कल्पना किया कि इष्टघटी ५५।१० तथा सायन सूर्य ४। ०।३६। ५१ पर से 
भुक्तोंश ०।३६।५१ हैं। 


























०|३६। ५१ भुक्तांश ६० 
2८ ३४३ सिं. उ. -५५।१० इष्ट घटी 
०।१२३४८। १७४९३ क्‍ ए झाषन्फ्शेड्क 
२१०। २९१।१२० २३)२१०।३९।३३(७।१।१९ भुक्तकाल >(६० 
२१०।१२६३९। ५४९ २१० «पं , 
१२० ५४० ३०)३९(९ + ५० 
६३ ९३ ३० २९० इृष्ट पल 
६० ६० ९ २९० इष्टपल 
३९ ३३ 26६० -७।१।१९ भुक्तकाल 
५४० २८२ । ५८ | ४१ 
६६८ अप 
२३०)५७३(१९ 
३० 
२७३ 
२9७० 
३ 








भ्ारतोय कुण्डली विज्ञान, भाग - १. 
इष्टपल में सूर्य का भुक्तकाल घटाने पर शेष में पिछली राशि का 
स्वोदयमान नहीं घटता। अत: आगे प्रक्रिया की जाती है। 

२८२। ५८ । ४१ क.-3. ३४१)८४८९॥२० | ३ ०२४ 








2३० ६८२ १४८२० 
८४६०॥।१९७४०।१२३० १६६९ ३४१)१८३२०(५३ +३० 
॥ 0९ १३६६० हज पे १७०५ ३४१)१४८५० (४३ 
८४८९।१७६०। ३० . इ०ण५. : १२७० १३६४ 
१२० है पिक १०२३ १२१० 
५६० १८३०० .. रड७ १०२३ 
५४० कप >< ६० १८७ 
कक बिल ५ ७७७&७ऋऋऋछऋऋऋऋा, 
२० १८३२० १४८२० २४॥ ५३ | ४३८ 
४।० अशुद्धराशि लछब्धफल 
-२४। ५३।४३ लब्धफल 
३।॥५।६।१५७ 
-२३।१७।१६ अयनांश ढ. * ७ 


२।११।४९।१ निरयनलग्न 


- इस तरह परिस्थितिवश अभीष्ट विधि से लग्न साधन करना चाहिये। 





मध्याह्न के पूर्व इष्टकाल को दिनतार्ध 'में घटाने से पूर्वनत तथा मध्याह्न के 
बाद इष्टकाल में दिनार्ध घटाने से पश्चिमनत होगा और मध्यरात्रि के पूर्व 
इष्टकाल में दिनार्ध घटाने से पश्चिमनत तथा मध्यरात्रि के बाद के इष्ट को ६० 
में घटाकर शेष को दिनार्ध में जोड़ने से पूर्वनत होगा-। 










एवं लंकोदयैर्भुक्ते भोग्यं शोध्यं पलीकृतात्‌ । 
पूर्वपश्चान्नतादन्‍्यत्‌ प्रागवत्तदशशम॑ भवेत्‌।। 
पूर्वनतकाल को इष्ट घटी मानकर लंकोदय के द्वारा भुक्तप्रकार से साधित लग्न 


टदशमलग्न होगा और पशथ्िमनतकाल को इष्ट काल मानकर लंकोटयद्वारा भोग्यप्रकार 
से साधितलग्ग दशमलग्न होगा। साधन विधि लग्न की तरह समझनी चाहिए। 
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उदाहरण-स्वदेशीय इष्टघटी १६॥।३०। दिनमान का अर्ध घ. १६।३८। 
(१६। ३८)--(१६। ३ ०)-०। ८ पूर्वनत हुआ। यहाँ पर भुक्तप्रकार से दशम लग्न 
साधन करना चाहिए, परन्तु यहाँ पर पूर्वनत घ. ०।८ है। अर्थात्‌ केवल प. ८ 
होने से सूर्य का भुक्त काल इसमें नहीं घट सकेगा। अत: ८ पल को ३० से गुण 
कर सायन सूर्य के लंकोदय मान से भागने पर लंब्ध अं"ादि मांनं/की सैयी मो 
घटाने से दशम लग्न होगा। 

















८ सायन सूर्य ४। ०।३६। ५१ है। अत: ५ राशि का 
2३० लंकोदय मान २९९ होगा। 
२९९) २४० (० सूर्य: ३३७।१९।३५ 
>€६ ० --०।४८।१० लब्धफल अंशादि 
२९९)१४४०० (४८ ३।६।३१।२५ दशम लमग्नम्‌ 
११९६ 
रेडड0० 
ली! लग्न में ६ राशि मिलाने से सप्तम भाव होता 
३९ 
न है और दशम में ६ राशि मिलाने से चतुर्थ 
की भाव होता है। अत: लग्न (६।५।३७। ५९) 
- २९९) २८८०(९ + (६।०।०। ०)-०।५। ३७। ५९ सप्तम भाव 
२६९१ का । 
है 


(३।६।३१। २५) + ६।०।०। ०-९।६। ३१। २५ चतुर्थ भाव हुआ। 


चतुर्थ भाव में लग्न घटाकर शेष में ६ का भाग देने से लब्ध को लग्न में 
जोड़ने पर ल.. मंधि होगी और संधि में लब्ध को जोड़ने से द्वितीय भाव होगा। 
ऐसे ही आगे जोड़ने पर चतुर्थ पर्यन्त ससंधिभाव होंगे। 

पूर्वोक्त लब्ध को १ में घटा कर शेष को चतुर्थभावादि में जोड़ने से ससंधि 
चतुर्थ से सप्तम भाव तक भाव होंगे और लग्नादि ससंधि ६ भावों में ६ 
राशि जोड़ने पर सप्तम भाव से द्वादइश भाव ससंधि सिद्ध होंगे। 
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५ (₹१०| %क। ९२९५ ॥र९)॥| छोर दा 0 
२३७|४६|५५| ४ |[१३|२२।३२१।२२|१३| ४ |५५|४६ 
५९|५३ | <७| ४२(२६|३०|२५|३० | ३६।४२| ४७|५३ 
० |२०|।४०| ० |२०|४०।| ० डि०|२०। ० [|४०|२० 


लग्न को कुंडली में प्रथम स्थान में रखकर तदनन्तर आगे की राशियों को 
क्रमश: रखकर ग्रहों को तत्तद्‌ राशि में रखने से जन्म कुंडली बनती है। 



















अथ जन्माड्भचक्रम्‌ अथ राशि चक्रम्‌ 





अथ राशिचक्रज्ञानम्‌-जन्म राशि को लग्न मानकर जन्म कुण्डली की तरह 
१२ भाव तथा तत्तद्‌ भाव में ग्रह का विन्यास करने से चन्द्र कुण्डली बनती है। 





ग्रह अपने भाव की गत संधि से अधिक तथा एष्य संधि से अल्प हो तो उसी 
भाव में रहेगा। यदि गत संधि से अल्प हो तो पिछले भाव में ग्रह जायेगा और 














एष्य संधि से अधिक हो तो अगले भाव में ग्रह जायेगा। इस तरह ग्रहों का 
विन्यास करने पर चलित कुण्डली बनती है। यथा सूर्य १० भाव में है। सूर्य 
३।७।१९।३५ तथा दशम भाव ३।६।३१। २५ है।* सूर्य दोनों (गत तथा 
: एष्य) संधियों के मध्य में है। अत: उसी भाव में रहेगा। 











चन्द्र १॥२९। २५। ४१ अष्टम भाव 
१।५५। ५।४७। ४० अष्टभाव को 
एष्य संधि १।२१।४। ४२ यहाँ चन्द्र 
अष्टम भाव की एष्य संधि से अधिक 
है। अत: नवम्‌ भाव में जायेगा। इस 
प्रकार अन्य ग्रहों का भी विचार करना 


ग्रह तथा संधि के अन्तर को २० से गुणाकर भाव तथा संधि के अन्तर से 
भाग देने से विंशोपक बल मिलता है। 


सूर्य ३३७।१९।३५ दशमभाव ३।६।३१।२५ संधि ३।२१।२२।३०।। 
्त (३।२१।२२।३०)-(३। ७।१९। ३५)-० | १४। २। ५५।। (१४। २। ५५)२ २०- 
२८०।५८। २० एक जातीय १०११५००। 


(३।२१।२२।३०)-(३।६। ३१ | २५)-० । १४। ५१ । ५ एक जातीय किया 
तब ५३४६५ इतना हुआ। पूर्वसाधित एक जातीय राशि में इसका भाग देने से 
लब्ध १८। ५४ सूर्य का विंशोपक हुआ। इसी प्रकार अन्य ग्रहों का भी साधन 
करना चाहिये। 


१-भाव के समान ग्रह रहने से पूर्ण फल होगा और संधि के समान रहने से ग्रह 
निष्फल रहेगा। भाव तथा संधि के बीच में रहने से अनुपात द्वारा उसका विंशोपक बल 
लाया जाता है। 


वनत383 न नमन 
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गृहं होरा च द्वेष्काणों नवांशो द्वादशांशक:। 
व्रिंशांशश्रेति' षड्वर्गास्ते सौम्यग्रहजा: शुभा:।। 


गृह, होरा, द्रेष्काण, नवमांश, द्वादशांश तथा त्रिशांश का षड्वर्ग में 
समावेश होता है। सप्तक वर्ग के लिये सप्तमांश विशेष रहता है। 





त्रिंशद्भागात्मक॑ लग्नं होरा तस्यार्धमुच्यते। 
मार्तण्डेन्द्रोरयुजि समभे चद्धभान्वोश्व होरे।। 
एक राशि में दो होरा पंद्रह-पंद्रह अंश की होती है। विषम राशि में प्रथम 
सूर्य तथा द्वितीय चंद्र की होरा रहती है। समराशि में प्रथम चंद्र तथा द्वितीय सूर्य 
की होरा रहती है। 
तुला जन्म लग्न राशि विषम है और १५ अंश से स्वल्प है। अत: लग्न में 
सूर्य की होरा रहेगी। होरा चक्र में केवल दो ही राशि रहती हैं- सिंह तथा कर्क । 
अत: सिंह राशि लग्न होगी तब कर्क उसके संमुख रहेगी। 
सूर्य कर्क राशि के १५ अंश से अल्प है। अत: समराशि की पहली होरा 
कर्क राशि में सूर्य रहेगा और चन्द्र वृषभ राशि के उत्तार्ध में है अतः: 
समरात्ि की दूसरी होरा सिंह में चन्द्र रहेगा। इस तरह अन्य ग्रहों का भी 
विन्यास करना चाहिये। 





स्क्काणा: स्यु: स्वभवनसुतत्रित्रिकोणाधिपानाम्‌ || 


एक शशि के तृतीयांश को द्रेष्काण कहते हैं। अर्थात्‌ एक राशि में ३ 
द्रेष्काण रहते हैं। एक एक द्रेष्काण दस-दस अंश का रहेगा। उनमें प्रथम द्रेष्काण 
उसी राशि का दूसरा उससे पंचम राशि का तथा तीसरा दूसरे से पंचम राशि का 
रहता है। अर्थात्‌ तीनों द्रेष्काण एक से पंचम राशि के रहते हैं। 


१-पघषड्वर्गसाधक कोष्ठक तथा तदनुसार प्रकृत उदाहरण की कुंडलियां आगे दी गयी हैं। 
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जन्म लग्न तुला राशि के प्रथम दस अंश में है। अत: लग्न का द्रेष्काण 
तुला राशि रहेगी। 

सूर्य ३॥७।१९। ३५ है। यह प्रथम में है। अत: ४ राशि के द्रेष्काण में सूर्य 
रहेगा। चन्द्र ॥२९। २५।४१ वृषभ के तीसरे द्रेष्काण (वृषभ से नवम राशि) 
में १० राशि का रहेगा। इसी प्रकार और ग्रहों का भी साधन करना चाहिये। 





३० अंश में ७ का भाग देने से अंशादि ४।१७।८। फल प्राप्त होता है। 
अत: ४॥ १७ का एक एक भाग मानकर सात खण्ड किये उनमें विषम राशि में 
प्रथमादि खण्ड अपनी राशि से प्रारंभ होता है। और समराशि में प्रथमादि खंड 
अपनी राशि से सप्तम राशि से प्रारंभ होता है। 


लग्न ६।५। ३७। ५९ है। तुला के दूसरे सप्तमांश में आता है। अत: लग्न 
का सप्तमाश वृश्चिक हुआ। सूर्य: ३॥७।१९।३५ है। यह कक के दूसरे 
सप्तमांश में है। अत: सूर्य का सप्तमांश (कर्क से सप्तम मकर राशि और इससे 
दूसरा सप्तमांश) ११ राशि हुआ। चन्द्र १।॥२९।२५।४१ है। अत: चन्द्र का 
सप्तामाश (वृषभ से सप्तम वृश्चिक राशि और उससे सातवाँ सप्तमांश) वृषभ 
का अन्तिम वृषभ ही हुआ। इसी प्रकार अन्य ग्रहों का भी जान लेना चाहिये। 








| अथ नवाशविचार. | 
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नवांशा: क्रमात्‌। 





३० अश में ९ का भाग देने:से।अंशादि. ३। २० फल प्राप्त होता है। इसी 
+ऊल पुल्य एक राशि में ९ खण्ड होंगे। मेष, सिंह, धनु राशि में नवमांश का 
प्रारंभ मेष से होगा। वृषभ, कन्या, मकर राशि में नवमांश का प्रारंभ मकर से 
मिथुन, तुला, कुंभ, राशि में नवमांश का प्रारंभ तुला से तथा कर्क, वृश्चिक, मीन 
राशि में नवमांश का प्रारंभ कर्क से होगा। 


लग्न ६।५।३७। ५९ है। यह तुला के २ नवमांश में पड़ा। अत: लग्न का 
नवमांश वृश्चिक हुआ। सूर्य ३३७।१९।३५ है। यह कर्क के ३ नवमांश में 
पड़ा। अत: कन्या के नवमांश में सूर्य है। तथा चन्द्र १॥२९।२५।४१ है। 


2... 












यह वृषभ के अन्तिम नवमांश में है। अतः चन्द्र वृषभ में मकरादि से गिनने पर 
नवम कन्या के नवमांश में है। इसी प्रकार अन्य ग्रहों का भी समझ लेना चाहिये। 





स्युद्वादिशांशा निजभाद्विचिन्त्या:। 


३० अंशों में १२ का भाग देने से अंशादि २।३० फल प्राप्त होता है। 
अर्थात्‌ एक राशि में २।३० अंशादिफलतुल्य १२ विभाग रहेंगे। उनमें अपनी 
शशि से ही द्वादशांश का प्रारंभ होता है। 


लग्न ६।५।३७। ५९ है। यह तुला राशि के ३ रे द्वादशांश में धनु राशि 
का हुआ। अत: लग्न का द्वादशांश धनु राशि हुई। सूर्य ३४७। ३५ कक राशि 
के ३ रे द्वादशांश में कन्या राशि का है। अतः सूर्य कन्या के द्वादशांश का हुआ। 
चंद्र १॥ २९। २५। ४१ वृषभ राशि के अन्तिम द्वादशांश मेष का है। अत: चंद्र 
मेष राशि के द्वादशांश में रहेगा। इसी प्रकार अन्य ग्रहों का भी समझना चाहिये। 





कुजयमजीवज्ञसिता बॉकशंसिकों, पंचेन्द्रियवसु मुनीन्द्रियांशानाम्‌ । 
अयुजि युजि तु भे विपर्ययस्था:। 


विषम राशि में ५, ५, ८, ७, ५ इन अंशों के पांच खण्ड त्रिशांश में होते 
हैं। इन खण्डों के स्वामी क्रमश: मंगल पा शनि, गुरु, बुध तथा शुक्र हैं और सम 
राशि में इनके विपरीत खण्ड तथा स्वामी रहते हैं। अर्थात्‌ ५७७।८।५।५ इन खण्डों 
के क्रमश: शुक्र, बुध, गुरु, शनि तथा मंगल स्वामी होते हैं। खण्ड स्वामियों की 
दो-दो राशियां होती हैं। अत: विषम राशि में उस ग्रह की विषम राशि का त्रिंशांश 
होगा और सम राशि में उस ग्रह की सम राशि का त्रिंशांश होगा। 


लग्न ६।५। ३७। ५९ विषम राशि के दूसरे खण्ड (शनि) में हैं। अत: शनि 
को विषम राशि ११ रूग्न की त्रिशांश हुई। सूर्य ३३७।१९।३५ सम राशि के 
दूसरे खण्ड (बुध) में है। अत: बुध की सम राशि ६ सूर्य त्रिशांश हुई। तथा चन्द्र 
१।२९।२५। ४१ सम राशि के अन्तिम खण्ड (मंगल) के त्रिशांश में है। अत: 
मंगल की सम राशि ८ चद्ध की त्रिशांश हुई। इसी प्रकार अन्य ग्रहों का भी 
त्रिशांश होगा। 
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र्‌०-- ० 
३० 


सप्तक वर्ग में दशांश, षोडशांश तथा षष्ट्यंश जोड़ने से दस वर्ग बनते हैं। 


२२ 
२७-३० 

विषम राशि में अपनी 

दशांश के स्वामी समझना 


१९०--० 
२७-३० 








अंश रहते है। 


एक दशांश में ३ 


चाहिये। 
सूर्य ३४७।१९।३५ है। अत: यह कर्क के तीसरे वृषभ के दशांश में है। 





चर राशि में मेष से, स्थिर राशि में सिंह से तथा द्विस्वभाव राशि में धनु 
से षोडशांश का प्रारंभ होता है। एक षोडशांश १ अंश ५२ कला १६ विकला 
का रहता है। कोष्ठकानुसार सूर्य ३३७।१९।३५ कर्क के षोडशांश में है। 





३० कला का एक षष्ट्यंश रहता है। अत: ग्रह की राशि को छोड़कर अंश 
को द्विगुणित करके कला में ३० का भाग देकर लब्धि को उसमें मिला दें। यह 
लब्ध संख्या गत षष्ट्यंश होगी। उसमें एक मिलाने से वर्तमान षष्ट्यंश होता है। 
षष्ट्यंश के ६० देवता पठित हैं। विषम राशि के देवता के क्रम को उलट देने 
से सम राशि के षष्ट्यंश के देवता होते हैं। 


अभीष्ट षष्ट्यंश की राशि जानने के लिये १२ से भाग देकर शेष राशि 
अभीष्ट षष्ट्यंश की होगी। राशि गणना का प्रारंभ स्वराशि से ही होता है। 


सूर्य ३३७।१९।३५।॥। ७०२२-१४। कला ३० से कम है। अत: १४ गत 
षष्ट्यंश हुआ। उसमें १ जोड़ने से वर्तमान १५ या मृद्बंश षष्ट्यंश तथा राशि 
वृषभ हुई। इसके ज्ञान के लिये कोष्ठक दिया: गया है। इसी प्रकार अन्य ग्रहों का 
समझना चाहिये। 
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शत्रु मन्द्सिताो समश्च शशिजो मित्राणि शेषा रवे: । 
तीक्ष्णांशुर्हिमरश्मिजश्च॒ सृहदौ शेषा: समा: शीतगो: । 
जीवेन्दूष्णकरा: कुजस्य सुद्दधो ज्ञोडरि: सितार्की समौ 
मित्रे सूर्यसिता बुधस्य हिमगु: शत्रु: समाश्चापरे ॥ 
सूरे: सौम्यसितावरी रविसुतो मध्योडपरेत्वन्यथा 
सौम्यार्की सुहदां समौ कुजगुरू. शुक्रस्य शेषावरी । 
शुकज्ञौं सुहदौ सम: सुरगुरु: सौरस्य चान्येडरय: 
तत्काले च दशायबन्धुसहजस्वान्त्येषु मित्र स्थिता: ॥। 


रवि-गुरु, मंगल, चन्द्र शनि, शुक्र बुध, 
चन्द्र-सूर्य , बुध, राहु, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, 
मंगल-रवि, चन्द्र, गुरु, | बुध, शुक्र, शनि 
बुध-रवि, शुक्र चन्द्र मंगल, गुरु, शनि 
गुरु-रवि, चन्द्र, मंगल बुध, शुक्र, शनि, 
शुक्र-शनि, बुध रवि, चद्भ मंगल, गुरु, 
शनि-शुक्र, बुध रवि, चन्द्र मंगल | गुरु, 
राहु-शनि, बुध, शुक्र रवि, चन्द्र, मंगल | गुरु, 

केतु के मित्र शत्रु राहु की तरह समझना चाहिये। 

नैसर्गिक मैत्री के अतिरिक्त तात्कालिक मैत्री भी होती है। तात्कालिक मैत्री 
में अपने (ग्रह जिस स्थान में है) स्थान से २, ३, ४, १०, ११५, १२ इन 
स्थान में रहने वाला ग्रह मित्र होता है। और १, ५, ६, ७, ८, ९, इन स्थान 
में रहने वाला ग्रह शत्रु होता है 
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नैसर्गिक तथा तात्कालिक मैत्री के संमिश्रण से पंचधा मैत्री बनती है। वह 
इस प्रकार होगी-- 


तात्कालिक 
मित्र मित्र 
सम मित्र 


मित्र वा शत्रु शत्रु वा मित्र 
शत्रु शत्रु 
सम शत्रु 








अथोच्यते सप्तकवर्गचक्र खगामिनां तदबलसाधनार्थम्‌ | 
बल विना खेटफल न वक्तु भावादिजातं च नर: क्षम: स्यात्‌।। 


सप्तक वर्ग के बल ज्ञान के बिना ग्रह जनित शुभा-शुभ फल का विवेक 
नहीं हो सकता। अत: उस बल का साधन किया जाता है। 


सप्तक वर्ग के बल साधन के लिये आगे दिये गये प्रकृत उदाहरण के 


कोष्ठक से सप्तक वर्ग बल साधन का ज्ञान 
हो जायेगा। पहले कोष्ठक में सप्तक वर्ग 
गृह, होरा, द्रेष्काण, सप्तमांश, नवमांश 
द्रादशांश तथा व्रिंशांश रहेगा। दूसरे में उनकी 
शशियाँ रहेंगी, तीसरे में राशियों के स्वामी 
रहेंगे, चौथे में मित्रा-मित्र आदि रहेगा और 
पांचवें में उससे प्राप्त बल रहेगा। बल ज्ञान 
के लिये कोष्ठक दिया जाता है। 











सप्तकवर्गबलम्‌ 
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अष्टवर्गेण ये शुद्धास्ते शुद्धा: सर्वकर्मसु। 
सूक्ष्माष्टवर्गसं शुद्धि: स्थूला शुद्धिस्तु गोचरे॥ 
प्रत्येक ग्रह का कोष्ठक अलग-अलग आगे दिया है। प्रत्येक ग्रह की 
रेखाष्टक कुंडडी अलग-अलग बनेगी। रेखाष्टक के कोष्ठक में ग्रह के नीचे 
अंको का विन्यास्त किया गया है। अतः तत्‌-तत्‌ ग्रह को लग्न मान कर उन २ 
स्थानों में रेखा का विन्यास करने से प्रत्येक ग्रह की एक-एक कंडली बनेगी। 
सूर्य के रेखाष्टक कोष्ठक में सूर्य के नीचे १, २, ४, ७, ८, ९, १०, ११, ये 
अंक हैं। अत: सूर्य जिस राशि पर है उस राशि से इन स्थानों में एक-एक रेखा 
रखनी चाहिये। वैसे चन्द्र से ३, ६, १०, ११, इन स्थानों में रेखा का विन्यास 
करना चाहिये। इस तरह मंगल प्रभृति ग्रहों से रेखाओं का विन्यास करने से सूर्य 
की रेखाष्टक कुंडली बनेगी। इसी प्रकार चन्द्रादि की बनाकर अन्त में सूर्यादि 
आठों कुण्डलियों के लग्नादि १२ भावों की रेखाओं का योग अलग-अलग 
बारहों भावों में रखने से सर्वरेखैक्य की कुण्डली बनेगी। उस पर से शुभाशुभ 
का विचार किया जाता है। रेखाष्टक कुण्डली में १, २, ३, ४, ५, ६, ७, वा 
८ रेखा ग्रह की मिलने से क्‍लेश भय, अर्थ हानि, प्रवास कष्ट, समलाभ 
शश्वत्सुख, धन प्राप्ति, परमानन्द प्राप्ति तथा सर्वकार्यसिद्धि होती है। 





सर्वरेखैक्य कण्डली में चारों केन्द्रों (९, ४, ७, १०) की रेखाओं का योग 
प्रथभावस्था, पणफरस्थ (२, ५, ८, ११) रेखाओं का योग द्वितीयावस्था तथा 
आपोक्लिमस्थ (३, ६, ९, १२) रेखाओं का योग तीसरी अवस्था होती है। जिस 
अवस्था में रेखा-योग अधिक होगा, वह अवस्था सुखद रहेगी। 
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गजाभ्रभूमिर्निहता ग्रहाणां राश्यंशलिप्ता: खरसैस्तु तष्टा:। 
लिप्ता विलिप्तास्तुलवा: खरामैस्तष्टा: फलंचोपरियोजनीयम्‌ जनीयम्‌ || 
ये राशयो भास्करशेषिताश्च भवन्त्यवाप्तं भगणा: पुनस्ते। 
अकविशिष्टास्तु समाद्यमायु: स्फुटं विधेयंतु भचकहान्या।। 


ग्रह की राशि, अंश, कला तथा विकला को १०८ से गुणा कर विकला तथा 
कला के गुणनफल को ६० से भागकर ऊपर-२ चढ़ाना चाहिये। अंश स्थानीय 
फल को ३० से भाग देकर राशि स्थानीय में मिलावें और राशि स्थानीय फल 
में १२ से भाग कर शेष को मास तथा लब्ध को वर्ष मानना चाहिये। यदि वर्ष 
स्थान में १२ से अधिक हो, तो १२ से भाग देकर शेष को वर्ष मानना चाहिये। 
इसी तरह वर्ष मासदिवसादि मध्यमायु होगा। यह मध्यमायु सूर्यादि सात ग्रह तथा 
लग्न का ही साधन करना चाहिये। राहु और केतु का साधन नहीं करना चाहिये। 


लग्न ६।५। ३७। ५९ 
2५ १०८ 
६४८ | ५४०। ३९९६। ६३७२ 
२० (८ १०६॥६०७ 
४।५५।६६८।६०८।४१५०२। ३७२ 
| ४८ | ६६०।६०० | ३६० ॥३६० 
| | | ४८० | 
२२ 





लग्न का मध्यमायु ७। ८। ८। २२।१२ वर्ष, मास, दिवस, घटी तथा पलात्मक 
आया। इस तरह अन्य ग्रहों का भी जानना चाहिये। 


आयु साधन की सुगमता के लिये मध्यमायु की सारिणी दी गयी है। उस पर 
से मध्यमायु का साधन इस प्रकार करना चाहिये। 


ग्रह की राशि संख्या को ३० से गुणा कर उसमें अंश मिला दें, बाद में ४० 
का भाग देकर शेष अंश तुल्य कोष्ठक से वर्षादि फल ग्रहण करें। तदनन्तर_ 
कला के कोष्ठक से वर्षादे फल एवं विकला के कोष्ठक से भी वर्षादि फल 
लेकर सबका योग करने से उस ग्रह का मध्यमायु होगा। 


कवि जल ना ++ 
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४० का भाग देकर शेष २५ रहा। अंश के २५ वे कोष्ठक का वर्षादि फल 


| 5 ॥| 0|०0 

कला कोष्ठक से ३७ कला का फल- ०।२।६।३६। ० 
विकला कोष्ठक से ५९ विकला का फल - ०।०।१।४६।१२ 
सर्वयोग वर्षादिलग्नायु- ७।८।८।२२।१२ 
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तत्रादौ लग्नायु :साधनम्‌- 
किन्त्वत्र भ्रांशप्रमितं ददाति वीर्यान्विता राशिसमं च होरा। 


बलवान लग्न का “होरा स्वाभिगुरुज्ञवीक्षितयुता नान्यै:” यह लक्षण शात्र में 
मिलता है। अर्थात लग्न अपने स्वामी, गुरु तथा बुध से छूट अथवा युत हो और 
अन्य ग्रहों से युत अथवा छूट न हो, तो बलवान माना जाता है। यदि लग्न 
बलवान हो, तो उसके मध्यमायु में लग्न कौ राशि संख्या तुल्य वर्ष जोड़ना 
चाहिये और अंशादि को १२ से गुणा कर ३० से भाग दें। लब्धफल को पूर्व 
के योग में जोड़ने से लग्न का स्पष्टायु होगा। यदि लग्न बलवान न हो तो पूर्व- 
साधितमध्यमायु को ही स्पष्टायु मान लेना चाहिये। 





स्वतुड्रवक्रोपगतैस्तरिसंगुणं द्विरुत्तमस्वांशकभत्रिभागगै:। 


ग्रह उच्च अथवा वक्री हो तो पूर्वसाधितमध्यमायु को त्रिगुणित करना 
चाहिये। एवं ग्रह वर्गोत्तम ( जन्म समय ग्रह जिस राशि में हो और नवमांश 
कुण्डली में भी उसी राशि का हो, तो उसे वर्गोत्तमी ग्रह कहते हैं ) स्वनवमांश, 
स्वराशि अथवा स्वद्रेष्काण में हो, तो पूर्वसाधितमध्यमायु को द्विगुणित करना 
चाहिये। यदि एक ही ग्रह को द्विगुण तथा त्रिगुण दोनों प्राप्त हो, तो केवल 
त्रिगुणित ही करना चाहिये। 





क्षोणीपुत्र वर्जयित्वा रिपुस्थार््रयंशंनीचस्थानगास्ते तदर्धम्‌। 

अस्तं याता: सर्व एवार्धहानिं कार्यहित्वा शुक्रमार्तण्डपुत्रौ।। 

मंगल को छोड़कर अन्य सभी ग्रह यदि नीच राशि में हों, तो अपने 
आयुर्दाय के तृतीयांश को कम करते हैं। यदि सूर्यादे सभी ग्रह अपनी-अपनी 
नीच राशि में हों, तो स्वायुदाय को आधा कम करते हैं और शुक्र शनि को छोड़ 
कर यदि अन्य ग्रह अस्तंगत हों, तो स्वायुर्दाय के आधे को कम-कर देते हैं। 
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सवर्धित्रिचतुर्थद्धिय्तु भागान्‌ व्ययाद्धरन्त्यशुभा:। 
सन्‍्तोषर्धमतो वाम॑ बलवानेकरक्षगेष्वेक:।। 


पाप ग्रह यदि लग्न से द्वादहश भाव में हो तो अपने समस्त आयु को, 
एकादश में हो तो आधे को, दशम में तृतीयांश, नवम में चतुर्थीश, अष्टम में 
पञ्चमांश और सप्तभाव में हो तो आयुर्दाय के षष्ठांश को नष्ट करते हैं। इन्हीं 
स्थानों में शुभग्रह हों तो पाप ग्रह की अपेक्षा आधा नाश करते हैं। अर्थात १२ 
भाव में अर्धोश, ११ भाव में चतुर्थाश, १० भाव में षष्ठांश इत्यादि आगे 
के स्थानों में भी समझना चाहिये तथा एक ही स्थान में दो या अधिक ग्रह हों 
तो उनमें सबसे बली जो ग्रह होगा, वही एक अपने आयुर्दाय के उक्त भाग को 
नष्ट करता है, सब नहीं। 


प्रकृत उदाहरण में जन्म लग्न तुला पर स्वामी व गुरु व बुध की पूर्ण दृष्टि 
नहीं है और उनसे युक्त भी नहीं है। अत: लग्न बलवान न होने से लग्न का 
मध्यमायु ही स्पष्टायु माना जायेगा। 


ग्रहों के स्पष्टायुर्दायसाधन में ऊपर लिखे नियम विशेष रूप से ध्यान में 
रखने चाहिये। अब उन नियमों के अनुसार ग्रहों का स्पष्टायुरदायसाधन किया 
जाता है। 

सूर्य जन्मलग्न से १० भाव में है। अत: पूर्वसाधित मध्यायु के तृतीयांश का 
हास होगा। सूर्य के मध्यमायुवर्षादि ५ | २ । ११ । १५ का तृतीयांश वर्षादि 
१।८।२३।४५ मध्यमायु में घटाने से सूर्य का स्पष्टायुर्दाय वर्षादि 
३।५।१७। ३० हुआ। 

चन्द्र उच्च राशि में है। अत: साधित आयुर्दाय को त्रिगुणित करना होगा और 
अष्टम भाव में रहने से दशमांश की हानि भी होगी। 

चन्द्र का साधित आयुर्दाय वर्षादे ५।९।२८।१३।४८ के त्रिगुणित १७। ५। 


२४। ४१। २४ में इसके दशमांश १।८।२९।२८।८ को घटाने से चन्द्र का. 
स्पष्टायु वर्षादे १५।८।२५।१३।१६ हुआ। 


मंगल के लिए ऊपर लिखे नियमों में केवल चक्रार्धहानि नियम काम में 
आयेगा। नवम भाव में चतुर्थीश का हास होता है। अत: मंगल के मध्यमायु 











१०८ (5 ॥ हो: १८7 की 77 ॥ 0 ६ । के 
वर्षादिे ११५।१।२९। २४ में इसके चतुर्थाश वर्षादि २।९।१४। ५१ को घटने से 
मंगल का स्पष्टायु वर्षादि ८।४।१४।३३ हुआ। 


बुध के स्पष्टायुसाधन में चक्रार्धधानि वाला एक नियम क्रम प्राप्त है। यहाँ 
बुध पाप युक्त होने से पाप है। तदनुसार ११५ भावस्थ बुध के मध्यमायु वर्षादि 
०।५।२०।५८।१२ का आधा बुध का स्पष्टायु वर्षादि ०॥२।२५।२९।६ हुआ। 


यहाँ यह ज्ञातव्य है कि इस भाव में बुध, शुक्र, शनि ये तीन ग्रह हैं, परन्तु 
उनमें बुध का सप्तकवर्ग बल अधिक होने से केवल बुध के आयुर्दाय में 
चक्रार्ध हानि की गयी है। 


गुरु अपनी उच्चराशि में है। अत: इसके मध्यमायु वर्षादि ४।॥८।२२।॥१।१२ 
को त्रिगुणित करने से वर्षादि १४॥२।६।३।३६ हुआ, परन्तु अस्तंगत होने से 
आधा आयु नष्ट करता है। तदनुसार गुरु का स्पष्टायु वर्षादे ७।१।३।१।४८ हुआ। 


दशम भाव में सूर्य गुरु दो ग्रह हैं। इनमें सूर्य का सप्तक वर्ग बल अधिक 
होने से उसी के आयुर्दाय में चक्रार्ध हानि की गयी है। 


शुक्र शनि सहज मैत्री चक्र, से शत्रु क्षेत्री होते हुए भी तात्कालिक मैत्री में 
शत्रु क्षेत्री नहीं है। अत: शुक्र शनि का साधित आयु ही स्पष्टायु माना जायेगा, 
परन्तु श॒क्र नवांश में स्वराशि का होने से उसके साधित आयु वर्षादे ६।२।॥१६।३ 
के द्विगुणित वर्षादे १२।५।२।६ को शुक्र का स्पष्टायु मानना चाहिये। 




























 :5>'जुलश: सपा क्रप्म::: 
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३६ 


स्पष्टायु के सम्बन्ध में यह अवश्य ज्ञातव्य है कि जातक इतने ही वर्षादि 
पर्यन्त जीवित रहेगा, ऐसी बात नहीं है। गणित से इसका निर्णय करना कठिन है। 
अतः श्री केशवाचार्य' ने लिखा है कि जो मनुष्य स्वधर्म एवं सत्कर्म में तत्पर 
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१-स्याद्धर्मिष्ठसुशीलपथ्यसुभुजां न स्यादिदं पापिनाम्‌ 
के. जा. श्लो. २६ 








कुण्डली विधान प्रकरण ६७ 
रहता हो, जितेद्दिय, पथ्य भोजन करने वाला, सत्यवक्ता, देव ब्राह्मण में 
श्रद्धावान एवं सदगुणी हो उसी के लिये यह है, अन्य के लिए नहीं है। मनुष्य 
में ये सभी गुण कम पाये जाते हैं। अतः गणित से साधित आयु कम घटित होती 
है। मैंने केवल जिज्ञासुओं के लिए गणित का क्रम दिखाया है। 





अजबृषम्‌ गाइनाककिमीनवणिजां शके ष्विनाइुच्चा : 
दशशिख्यष्टाविशतितिथीन्द्रियत्रिनवविं शे षु ।। 







उच्चराशि 
० | 7८१० ५ ० व सिमी 
नीचराशि 


इसका अर्थ कोष्टक से स्पष्ट है। सूर्य मेष राशि के दस अंश तक परमोच्च 
रहता है। उसके बाद केवल उच्च रहता है और तुला के दस अंश तक परम नीच 
रहेगा। उसके बाद केवल नीच रहेगा। इसी तरह अन्य ग्रहों का भी समझना 
चाहिए। 





नीचोनखेटो रसतो5धिकश्चेत्‌ चक्राद्विशोध्योड्स्य च भे सरूपे। 
लवादिका ये द्विगुणा भवेयुरुच्चाभिधाना ग्रहरश्मयस्ते।। 
ग्रह में उसका नीच घटा कर यदि शेष ६ से अधिक हो, तो १२ में उसे घटा 


कर राशि संख्या में १ जोड़ दें। शेष अंशादि को द्विगुण करने से प्रत्येक ग्रह की 
उच्चरश्मि होती है। 











सूर्य ३३७।१९।३५-(६। १०) - 
८।२७।१९।३५।॥। १२--(८। २७।१९। ३५) 
>३।२।४०।२५।। ३ + १-४४ 
(२।४०। २५) & २-५। २०। ५० 
सूर्य की उच्चरश्मि-४। ५। २०।५०। 

इसी प्रकार अन्य ग्रहों का भी साधन करें। 








गत, वर्तमान तथा भविष्य का शुभाशुभ जानने के लिए ऋषियों ने दशा का 
निर्माण किया है। दशा अनेक प्रकार की होती है। उनमें अष्टोत्तरी, विंशोत्तरी 
तथा योगिनी का प्रचार विशेष है। वर्तमान समय में देश के पूर्वोत्तर प्रदेश तथा 
राजस्थान में प्राय: विंशोत्तरी दशा का उपयोग विशेष रूप से करते हैं। सिंध 
पंजाबादि में योगिनी दशा तथा दक्षिण मध्यभारत तथा गुजरात में अष्टोत्तरी दशा 
को व्यवहार में विशेष लेते हैं। परन्तु शास्र के ववन इस विषय में कुछ भिन्न 
एवं अनेक हैं। 


“दशाप्यष्टोत्तरी शुक्ले कृष्णे विंशोत्तरी मता।” (मानसागरी) 


शुक्ल पक्ष में जन्म हो तो अष्टोत्तरी दशा तथा कृष्ण पक्ष में जन्म हो तो 
विंशोत्तरी दशा लेनी चाहिए। 


“दशा विदशीत्तरी चात्र ग्राह्मा नाष्टोत्तरी मता।” (लूघुपाराशरी) 

नक्षत्र पर से साधित दशा विंशोत्तरी ही लेनी चाहिए। अष्टोत्तरी दशा नहीं 
लेनी चाहिए। इसी श्लोक का पाउान्तर प्राचीन विद्वानों के घर में हस्त लिखित 
ग्रन्थों में निम्म लिखित मिलता है। दशा विंशोत्तरी ग्राह्मा मता चाष्टोत्तरी तथा 
विंशोत्तरी दोनों दशाएँ फलाफल के विचार के लिए उपयुक्त हैं। 


कृष्णपक्षे दिवाजात: शुक्लपक्षे यदा निशि। 
विंशोत्तरी दशा प्रोक्ताअ्न्यत्राप्यष्टोत्तरी स्मृता।। 


कृष्ण पक्ष में दिन में तथा शुक्ल पक्ष में रात्रि में जन्म हो तो विंशोत्तरी दशा 
ग्रहण करनी चाहिए। इसके विपरीत हो तो अष्टेत्तरी दशा ग्रहण करनी चाहिए। 


ठवितस ल्‍सओओओ::,स सन सअ सअ नलल्‍क स्‍क्‍्डइ न -निना___खितफ/?तहत/ न ननत+++ ८ “>> + ८6 सडकअफइइइ3ड:ड सलजकफसक्‍सक स्‍ सर ससोइ-_न्‍+-नन्‍स्‍ _्््नन्‍+त ड  ़डजकउक्‍क्‍स्‍-सकऋसफजजसनककबकइअक्‍असफअढक्‍इ्‌ा्नाा तल ततततत33ततत>ज+जन्‍तिज तन तहत तन त्ततात त+ननत + जन -त+ 
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 गुर्जरे कच्छसौराष्ट्रे पांचाले सिंधुपर्वते। 
एतेष्वष्टोत्तरी श्रेष्ठाउन्यत्र विंशोत्तरी मता।। 


गुजरात, कच्छ, काठियावाड (सौराष्ट्र), पांचाल (पंजाब) तथा सिंधु पर्वत में 
अष्येत्तरी दशा ग्रहण करनी चाहिए। अम्यत्र विंशोत्तरी दशा को ग्रहण करें। प्राय: 
यही नियम वर्तमान में प्रचलित है। 


विंशोत्तरी दशा १२० वर्ष की रहती है। इसमें सूर्य, चन्द्र, मंगल, राहु, गुरु, 
शनि, बुध, केतु तथा शुक्र इनकी क्रमश: दशा रहती है। इन्हीं वारों के क्रम से 
कृत्तिकादि २७ नक्षत्रों की तीन आवृत्ति हो जाने से एक-एक ग्रह में तीन-तीन 
नक्षत्र रहते हैं। किस ग्रह में कौन-कौन नक्षत्र तथा उस ग्रह की दशा के वर्ष आदि 
का विचार दशा कोष्ठक से स्पष्ट हो जायेगा। 


जातक का जन्म नक्षत्र जिस ग्रह के कोष्ठक में पड़े, वह उसकी जन्म दशा 
होगी। उस दशा का जन्म समय में व्यतीत काल नक्षत्र के भयात पर से निकाला 
जाता है। अर्थात भभोग काल में दशा के पूरे वर्ष मिलते हैं तो भयात काल 
में कितने ? इस अनुपात द्वारा व्यतीत वर्षादे का मान आ जायेगा। उसको दशा 
वर्ष में घटाने से दशा का भोग्य मान शेष रहेगा। जन्म के बाद दशा का भोग्य 
मान भोग लेने के अन्तर दूसरे ग्रह की (जो पूर्वोक्त क्रम से प्राप्त हो) दशा 
प्रारंभ होगी। उसके बाद अन्य ग्रहों की दशा चलती रहेगी। 





भयात (चन्द्र साधन में जो साधित है) के घटी पल के पल बनाकर उन्हें 
जन्म नक्षत्र से प्राप्त दशा वर्ष संख्या से गुणा करें और गुणनफल में भभोग के 
घटी पलों के पलों से भाग देने से लब्ध संख्या वर्ष होगी। शेष को १२ से 
गुणाकर भभोग पलों का भाग देने से लब्ध मास होंगे। शेष को ३० से गुणाकर 
भभोग पल का भाग देने पर लब्ध संख्या दिन होंगे। पुन: शेष को ६० से गुण 
कर भभोग पल का भाग देने पर लब्ध संख्या घटी होगी। इसी प्रकार पल भी 
आयेंगे। यह वर्षादि संख्या दशा का भुक्त मान होगा। उसे दशा वर्ष में घटाने से 
शेष दशां का भोग्य मान होगा। 


जन्म नक्षत्र मृगशिर है। भयात २५।४५ भभोग ५६॥। २० कृत्तिकादि नक्षत्र 
क्रम से मड्रल की दशा में जन्म है। उसके दशा वर्ष ७ हैं। 
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५८ 
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३३८० भभोगफल | भोग्य ३।९।१८। ६। २४ 


जन्म के समय मड़्नल की दशा वर्षादि 
३।२।११।५३। ३६ इतनी भुक्त हो चुकी 
थी और ३।९।१८।६। २४ इतनी वर्षादि 
दशा शेष थी। इसके बाद १८ वर्ष राहु की 


दशा रहेगी एवं क्रमश: गु. श. बु. के 


इत्यादि की दशा चलेगी। 





दशा दशाहता कार्या दशभि-- 
भागमाहरेत्‌। 
यल्लब्धं सो भवेन्मासस्िं-- 
शन्निध्न॑ दिन॑ भवेत्‌।। 


जिस ग्रह की महादशा में जिस ग्रह की 
अन्तर्दशा अपेक्षित हो, उन दोनों के दशा 
वर्षों को गुणाकर दस का भाग देने से 
लब्धि मास होंगे। शेष को ३० से गुणाकर 
दस का भाग देने से लब्धि दिन होंगे। इसी 
श्रकार घट्यादि फल का भी साधन करना 
चाहिये। प्रत्येक ग्रह में अन्तर्दशा का साधन 
कर रख दिया गया है। महादशा लिखने का 
क्रम इस प्रकार है। दशा के भोग्य वर्षादि 
को जन्म के संवत तथा सूर्य के राश्यादि में 
जोड़कर भोग्य वर्षादि के नीचे लिखना 


5 
चाहिए और उसके नीचे पुनः भोग्य वर्षादे लिखें। उसके बाद भोग्यदशा के 





कण्डली विधाजन्न प्रकरण । 
संवत्‌ में आगे की दशा के वर्ष जोड़कर उनके नीचे २ रखें एवं सबसे नीचे रखे 
वर्षादि में भी आगे की दशा के वर्ष जोड़ते जायें। 
भोग्य दशा वर्षादि ३ ।९।१८। ६। २४ 
जन्म संवत्‌ू_ १९७६ सूर्य ३। ७।१९।३५ 
संवत्‌ू १९८० सूर्य. ०।२५। २५।५९ 


राह दशा वर्ष श८ _ हो ७ के शी 
संवतू १९९८ सूर्य ०।२५।२५। ५९ 
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इसका अर्थ यह है कि संवत्‌ १९८० सूर्य ०।२५।२५।५९ तक मड्गल की 
महादशा रहेगी, उसके बाद सं० १९९८ सूर्य ०।२५।२५।५९ तक राहु की 
महादशा रहेगी। एवमेव गुरु की। ऊपर में अन्तिम कोष्ठक का उपयोग यह है कि 
३।९।१८।६।२४ वर्षादि तक मड्जल की महादशा उसके बाद २१।९।१८।६।२४ 
वर्षादि तक राहु की महादशा रहेगी। इसी प्रकार आगे भी। 


अन्तर्दशा चक्र लिखने का क्रम महादशा के समान ही है केवल ग्रह के दशा , 
वर्ष के स्थान में उसके अर्न्तदशा के वर्षादे लिखने चाहिए और सब क्रम पूर्ववत 
ही है। जैसे राहु की अन्तर्दशा को लिखते हैं। 
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अन्तर्दशा के लिए प्रथम गत दशों के संवत्‌ सूर्य में आगामी ग्रह की 
महादशा में जो प्रथम ग्रह की अन्तर्दशा हो, उसके वर्ष मासादि जोड़ने चाहिये। 
इसके बाद महादशा की तरह आगे जोड़ते जाने से अन्तर्दशा कोष्ठक बनेगा। 
यथा राहु की महादशा में अन्तर्दशाओं के संवत्‌ सूर्य जानने हैं। अत: भौम 
महादशा समाप्ति के संवत्‌ सूर्य में राहु की महादशा में प्रथम राहु के अन्तर्दशा 


वर्ष मासादि जोड़ने चाहिए। उसके बाद अभय ग्रहों के अन्तर्दशा के वर्षमासादि 
जोड़ें। जैसे-- 





भौम महादशा समाप्ति का संवत्‌ू १९८० सूर्य ०।२५।२५।५९ 
राहु अन्तर्दशा वर्षादि २। ८।१२ 
राहु अन्तर्दशा समाप्ति का संवतू १९८२ सूर्य ९। ७।२५।५९ 


इस प्रकार आगे भी जोड़ने से अन्य ग्रहों की अन्तर्दशा की समाप्ति के 
संवत्‌ सूर्य आदि आयेंगे। लिखने का क्रम नीचे दिया जाता है। 
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ब्चनिििणख।ज चत++ + *_+ + "्न+न का इ्पि--+-++ ५+++++-+++++ ८»+7_++++ ४ -++ निज ि?जियी-- 





अष्टेत्तरी दशा में १०८ वर्ष रहते हैं। इसका क्रम विंशोत्तरी दशा से भिन्न 
है॥ इसमें सू. -वं. मं. बु: श. गु: रा. शु. इन आठ ग्रहों की दशा रहती है। 
केतु की नहीं रहती। इन ग्रहों के दशा नक्षत्र विंशोत्तरी से भिन्न हैं, जो कि 
महादशा कीष्ठक में वर्ष संख्या के साथ दिये गये हैं। इस महादशा में ग्रहों के 
दशावर्ष नक्षत्रों में विभाजित रहते हैं। यथा सूर्य महादशा वर्ष ६ हैं और इस 
दशा के नक्षत्र आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य तथा आश्लेषा ये चार हैं। ६ में ४ का भाग 
देने से एक नक्षत्र का वर्षादिदशामान १।६ यह होगा। दशा का भुक्त भोग्य लाने 
के लिए यह क्रम है कि नक्षत्र के भयात भभोग पर से उस नक्षत्र का भुक्त भोग्य 
वर्षादि साधन करें। यदि वह नक्षत्र बीच में पड़े, तब गत नक्षत्रों के वर्षादियोग 
में वर्तमान दशा नक्षत्र के भुक्तवर्षादि जोड़ने से उस ग्रह की भुक्त दशा होगी और 
उसको ग्रह दशा वर्ष में घटाने से उस ग्रह की भोग्य दशा शेष रहेगी। यथा 
जातक का जन्म मृगशिर नक्षत्र में है। यह शुक्र महादशा में तृतीय नक्षत्र है और 
एक नक्षत्र के वर्ष ७ हैं। इस पर से भयात भभोग द्वारा भुक्त वर्ष (विंशोत्तरी दशा 
की तरह) साधन करने से लब्ध ३।२।११।५३। ३७ हुआ। इसको गत दो नक्षत्रों 
के वर्षमान १४ में जोड़ा, तब शुक्र की महादशा के भुक्त वर्ष १७।२।११।५३। ३७ 
हुए। अर्थात लब्ध में इस दशा के गत दो नक्षत्रों के सात-सात वर्ष जोड़ने से 
शुक्र की भुक्तदशा वर्षादिे १७।२।११।५३। ५७ हुई। इनको २१ वर्ष में घटाने 
से शेष ३।९।१८।६। २३ से भोग्य वर्ष हुए। इस प्रकार इस दशा का साधन 
किया जाता है और लेखनादि क्रम विंशोत्तरी दशा के समान ही है। 





इसकी अन्तर्दशा का साधन भी विंशोत्तरी के समान ही है। वहाँ पर जिस 
ग्रह की दशा में जिस ग्रह की अन्तर्दशा का साधन करना रहता है। उन दोनों के 
दशा वर्षों का गुणा कर दस का भाग देते हैं। यहाँ पर ९ का और शेष 
विधि सब उसी प्रकार है। 





अष्टोत्तरी शनि की महादशा में चार नक्षत्र (पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित्‌ 


तथा श्रवण) गृहीत हैं। इनमें अभिजित्‌ का मान और नक्षत्रों की अपेक्षा भिन्‍न 


उस न+-ननत+नम-+न+कनननन»>-+कनन-ान-क- कनन-नन-ममनक-पन- 3. अमन “का»+-. 33 अमम«थ-- “+अ७»»««ः-क- अमनममक+- कल जन कनना 3 - अत पमकन»क-भ अननमनननान-क जनममन्‍मम«--नन 








है: तक: 5 7 5/॥| ७५ 
है। उत्तराषाढ़ा की अन्तिम १५ घटी तथा श्रवण की आदि की ४ मिलाकर 
१९ घटी अभिजित्‌ का भोग हुआ, परन्तु यह मान नक्षत्रों का भोग ६० घटी मान 
कर लाया गया है। यदि उनका भोग काल न्यूनाधिक हो तो उस अनुपात से 
अभिजित्‌ का भी भोग काल रहेगा। अत: इसका साधन भिन्न प्रकार से करे में 
सरलता रहेगी। 





हे है ९५ हर 
२६.| ६५. १०॥॥ २३ ॥अ& 
४0.। 8४0०9०॥. ५३०७७ २०॥ का 
०0 ०0 २० ०0 वि. 


शनि की महादशा में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की 
दशा का साधन पूर्व रीति से करना चाहिए। शेष 
की दशा का साधन इस प्रकार करने में सरलता 
रहेगी। यहाँ पर नक्षत्रों के भोग मान न्यूनाधिक 
होने पर ,भी दशा वर्षादि मान समान हीएरहेग़ा।, हि छू जज नल 
अर्थात प्रत्येक नक्षत्र की दशा का मान २॥। वर्ष 08. 
रहेगा। दशा साधन करते समय जन्म के स्पष्टचन्द्र 
को देख कर किसकी दशा में जन्म है यह समझ लेना चाहिए। अर्थात जन्म का 
चन्द्र यदि ८।२६।४०। ० से कम हो तो उत्तराषाढ़ा की दशा रहेगी (इसकी 
समझ के लिए कोष्ठक दिया गया है।) और जन्म का चन्द्र ९॥६।४०।० से 
अधिक तथा ९।१०।५३।२० से कम हो तो अभिजित्‌ दशा रहेगी एवं 
९।१०।५३। २० से जन्म का चन्द्र अधिक हो तथा ९।२३।२०।० इससे कम 
हो तो श्रवण की दशा रहेगी। दशा का निर्णय करके जन्म के चन्द्र में गत नक्षत्र 
के चन्द्र को घटाने से वर्तमान नक्षत्र का राश्यादि शेष रहेगा। उसकी विकला 
बनाकर तथा ३० से गुणाकर अपनी भोग कछा (कोष्ठक में दी गयी है) का भाग 
देने से उस नक्षत्र का भुक्त मासादि फल आयेगा। 









यथा चन्द्र ९॥६।५०।१० है। इसमें उत्तराषाढ़ा का चन्द्र घटाया (९।६।५०। 
१०)-(९।६।४० | ०)-०। ० ।१०।१० शेष अभिजित्‌ का राश्यादि मान रहा। 
इसकी विकला ६१० को ३० से गुणा करने पर १८३०० हुआ। अभिजित्‌ की 
भोग कला २५३। २० की विकला २५३%६०+२०-१५१८०+२० - १५२०० का 
भाग दिया। लब्ध मासादि १।६।७ हुआ। इसको गत दो नक्षत्रों के भोग वर्षादि 
में जोड़ा (५।०।०। ०) + (०।१।६।७) - ५।१।६।७ तब यह शनि की भुक्त 
दशा हुई। १०-(५।१।६। ७)-४।१०। २३। ५३ यह भोग्य दशा होगी। इस 
प्रकार उत्तराषाढ़ा तथा श्रवण की दशा साधन करें। 


कान चान “5 पय व्यय ८ कऑऊऋ चीजे वजडन जे खाया चभजय पापा हल क्‍+-+-+ज+<-: क्‍या आन पाया पाया पा प:८:८०ऊाः पय “दच्ा- . आया 
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अथ योगिनी दशा साधन -- मंगला पिंगला धन्या भ्रामरी भद्रिका तथा । 


उल्का सिद्धा संकटा च फलमासां स्वनामवत्‌ ।॥। 
श्लोक में प्रदर्शित मंगला, पिंगला, धन्या , भ्रामरी, भद्विका, उल्का, सिद्धा तथा संकटा ये 
आठ दशायें योगिनी दशा में रहती हैं और इनके वर्ष क्रमश: १,२,३,४,५,६,७,८ ये हैं। 
जन्म नक्षत्र संख्या (अश्विनी से) में ३ जोड़कर ८ का भाग देने से शेष संख्यक योगिनी 
दशा' होगी। 


१.-- स्वर्क्ष पिनाकिनयनयुक्तं च वसुभिहरित्‌। शेषेण योगिनी ज्ञेया शून्यपातेन संकटा।। 
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अथ सूर्यान्तरे प्रत्यन्तराणि 


अथ राह्नन्तरे प्रत्यन्तराणि 


अथ चंद्रान्तरे प्रत्यन्तराणि अथ भीौमान्तरे प्रत्यन्तराणि 
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अथ गुर्वन्तरे प्रत्यन्तराणि अथ शन्यन्तरे प्रत्यन्तराणि 
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तत्र आणपदसाधनबत्रकार: 


घटी चतुर्गुणा कार्या तिथ्याप्तैश्च पलैरयुता। 
शेष पलाद्यं द्विगुणं स्पष्टभास्करसंयुतम्‌।। 
सूर्य चरादिराशिस्थे शून्यनागाब्धिसंयुतम्‌। 
स्पष्टं प्राणपदं ज्ञेयमोजभावेडड्रशुद्धता।। 


इष्ट काल की घटी को ४ से गुणा कर १५५ से विभाजित इष्टपल को 
लब्धि को गुणनफल में जोड़ दें, शेष पल को द्विगुण कर उसमें सूर्य की राशि 
तथा अंश क्रमश: जोड़ दें। तदनन्तर यदि सूर्य चर, स्थिर वा द्विस्मभाव राशि का 
हो तो क्रमश: ०, ८, ४ जोड़ देने से स्पष्ट प्राणपद होगा। यह प्राणपद यदि 
लग्न से विषम भाव में हो तो जन्म समय शुद्ध समझना चाहिये। 

जन्म लग्न के अंश तथा प्राणपद के अंश समान रहने से जन्मलग्न को शुद्ध 
माना जाता है। अत: यदि प्राणपद तथा लग्न के अंश समान न हों तो दोनों का 
अन्तर कर अंश का आधा इष्टकाल में (लग्न के अंश से प्राणपद के अंश _ 
अधिक या कम हो तो) घटाना या जोड़ना चाहिये। नये इष्ट से साधित जन्म 
लग्न तथा प्राणपद के अंश समान आ जाये, तब तो यह जन्म लग्न ठीक है। 
अन्यथा पुन: पूर्व प्रकार से अन्तर (लग्नांश तथा प्राणांशका) कर इष्टकाल में 
संस्कार कर उस पर से सूर्य लग्न तथा प्राणपद का साधन करें। इस प्रकार 
बार-बार करने से प्राणपदांश तथा लग्नांश समान होंगे। 

इष्टघटी १६।३०सूर्य: ३।७।१९।३५ लग्न ६।५।३७।५९ इष्ट घ. 
१६।३०।॥ १६१८४-६४ एवं ३० में १५ से भाग देने पर लब्ध २॥ ६४+२-६६।। ६६ -: 
+ सूर्य - ६६६३।७।१९। ३५-६९। ७।१९। ३५ सूर्य चर राशि का है। अतः 
और कुछ नहीं जोड़ा गया। राशि स्थान में १२ से अधिक हैं। अत: १२ का भाग 
देने पर शेष राश्यादि ९॥७।१९।३५ स्पष्ट प्राणदद हुआ। 

लग्न तथा प्राणपद के अंश की समता के लिये पूर्वोक्त नियमानुसार गणित 
किया जाता है। 

प्राणपद के अंशादि ७।१९।३५। लग्न के अंशादि ५।३७।५९। (७।१९। ३५) 
(५।३७। ५९)-१ | ४१। ३६ इसका आधा ०।५०।४८ पलादि हुआ। इष्ट घ. 
१६।३०--०। ०। ५७० ।४८-१६। २९। ९।१२ नूतन 5 उक50]600। 4“ 6 ९ गन कप हुआ। इस पर से लग्न 
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त्रिकोण माना गया है। 








६।५।३३। २५ सूर्य ३३७।१९। ३५ प्राणपद ९।५।३७।५९॥ (५। ३७। ५९)- 
(५।३३। २५)-० | ४। ३४ इसका आधा ०।२।१७ पलादि १६।२९।९।१२- 
०।०।२।१७-१६। २९। ९।५५ नूतन इष्ट। इस पर से पुनः: लग्नादि। लग्न 
६।५।३३।१३ सूर्य ३४७।१९।३५ प्राणपपद ९।५।३३। २५।। (५। ३३। २५)- 
(५।३३।१३)-०। ०।१२ इसका आधा०। ०।६ पलादि। 


१६।२९।६।५५-० | ० | ० ।६-१६।२९।६।४९ नूतन इष्ट। लग्न ६।५।३३॥१३ 
सूर्य ३॥७।१९।३५ प्राणपद ९।५।३३।१३ लग्न, तथा प्राणपद्‌ के अंशादि 
समान बनने से यह १६।२९।६।४९ घट्यादि स्पष्ट इष्टकाल सिद्ध हुआ। 


प्राणपद लग्न वा चद्ध से त्रिकोण में रहने से मनुष्य का जन्म माना जाता 
है, परन्तु यहाँ वैसा नहीं है। तथापि मनुष्य जन्म का इष्टकाल है। 


प्राचीनाचार्यों ने लग्न तथा प्राणपद से नवमांश की समता मानी है। उस 
स्थिति में अंशादि समान रहे या न भी रहे तो भी उसे शुद्ध माना जाता है। 





चद्धराश्याधिषों यत्र तत्विकोणमथापि वा। 
तत्सप्तमे त्रिकोणे वा संशये लग्ननिर्णय:॥। 


जन्म शशि का स्वामी जिस राशि पर हो वह शशि अथवा उससे त्रिकोण 
(५ । ९) राशि जन्म लग्न होगी। अथवा जन्मराशीश से सप्तम वा सप्तम से नवम 
पंचम राशि जन्म लग्न हो सकती है। 





दिन में सूर्य से हा 5 बन रात्रि में गुरु से ७,ध हक हर ३ २ १ क्रम से गुलिक के 
खण्ड समझना चाहिये। 


दिन में गुलिक खण्ड रात्रि में गुलिक खण्ड 
"38857 8५ आछ। हि हज 0३७ जल गुं; शु. शा. 
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दिन में दिनमान को दिन के गुलिक खण्ड से तथा रात्रि में रात्रिमान को रात्रि 


के गुलिक खण्ड से गुणा कर आठ का भाग देने से गुलिक का इष्टकाल होगा। 
उस पर से लग्न साधन की रीति से रूग्न साधन करने पर गुलिक होगा। गुरुवार 
के दिन इष्ट १६।३० दिनमान ३३।१६ सूर्य ३।॥७।॥॥(३३।१६) ४ ३ -९९।४८।। 


१ त्रिकोण पद से नवम पंचम लिया जाता है, परन्तु पाराशरी में लग्न भी 
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कण्डली विधान प्रकरण 





(९९।४८) को ८ से भाग देने पर लब्ध १२।२८ गुलिकेष्ट हुआ। इस पर से 





द्वि्नेष्टनाड्य: पंचाप्ता भं शेषनञ्च पलीकृतम्‌ 
दशाप्तमंशास्ते युक्ता रवौ होरोदयो' भवेत्‌॥ 
इष्ट घटी को २ से गुणा कर ५ का भाग देने से लब्ध राशि होगी। शेष को 
पलात्मक कर उसमें १० का भाग देने से अंशादि फल होगा। इस राशि अंश को 
सूर्य में जोड़ने से होरालग्न सिद्ध होता है। 


इष्ट घटी १६।३०।॥।(१६।३०)०२-३३।। ३३ इसमें ५ का भाग देनेसे 
लब्ध ६ राशि शेष ३ के पल १८० में १० का भाग देने से अंश १८। 


(६।१८)+३।७।१९।३५।-९।२५।१९।३५। होरा लग्न हुआ। 
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लग्नादि द्वादश भावों के स्थिर कारक क्रमश: सूर्य'। गुरु। मंगलर। चन्द्र 
तथा बुध। गुरु'। शनि तथा मंगल। शुक्र"। शनि*। सूर्य” तथा गुरु। सूर्य गुरु 
तथा शनि। गुरु/। शनि। 
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स्पष्ट ग्रहों में जिस ग्रह के अंश (राशि रहित) सर्वाधिक होंगे वह आत्मा 
कारक, इसके बाद उत्तरोत्तर अल्प अंशवाले ग्रह 
क्रमश: अमात्य, भ्राता, माता तथा पिता, पुत्र, 
ज्ञाति तथा स्त्री के चरकारक होंगे। 


कारकांश कुंडली 
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ग्रह अपनी--अपनी राशि में रखने से कारकांश 
कुण्डली तैयार होगी। 
कुछ आचार्यों का मत है कि ऊपर लिखे श्लोक से प्राप्त फल लग्न विषम राशि का 
रवि में जोड़ना और लग्न सम राशि का हो तो लब्ध फल लग्न के राशि अंशादि में 


कारकांश कुण्डली में लग्न होगा। तदनन्तर सर्व 

१ विषमेडड़े रवौ योज्यं समड्ड़े लग्नभादिषु। 
होतोर 
जोड़ने .से होरा लग्न होगा। 








आत्मा, अमात्य, भ्राता, (माता तथा पिता), पुत्र, ज्ञाति स्त्री 
चंद्र, शुक्र मंगल सूर्य, शनि, गुरु, बुध 
चन्द्र कन्या के नवमांश में है। अत: कारकांश लग्न कन्या रहेगा। 





एक राशि के ३० अंश में बाल, कुमार, युवा, वृद्ध, मृत ये ५ अवस्थाएँ 
विषम राशि में रहती हैं। अर्थात एक अवस्था में ६ अंश रहते हैं। आरंभ से ६ 
अंश तक बाल, उसके बाद के ६ अंश तक कुमार इत्यादि अवस्था रहती है। 
इससे विपरीत समराशि में रहती है। समराशि में मृत, वृद्ध, युवा, कुमार, बाल 
ये ५ अवस्थाएँ आरंभ से रहती हैं। अंशादि गणना विषम राशि की तरह ही 
करनी चाहिये। इसका स्पष्टीकरण नीचे कोष्ठक में दिया गया है। 













गर द्द् 
अंश 
गा 





दौप्त, स्वस्थ, हास्ययुक्त, शान्त, शक्त, लुप्त, दीन, पीड़ित ये आठ अवस्थाएँ 
ग्रहों की रहती हैं। अपनी उच्च राशि में रहा हुआ ग्रह दीप्त १, अपनी राशि में 
स्वस्थ २, मित्र राशि में हास्य युक्त ३, शुभ ग्रहों के वर्ग में रहा हुआ ग्रह शांत 
४, बलवान हो तो शक्त ५, अस्त हो तो लुप्त ६, नीच राशि में हो तो दीन ७ 
शत्रु राशि अथवा पाप ग्रह की राशि में हो तो पीड़ित ८ कहलाता है। 





पारिजात, उत्तम, गोपुर, सिंहासन, पारावत, देवछोक, अमर लोक, ऐरावत 
वैशेषिक ये ग्रहों के ९ वर्ग होते हैं। दशवर्ग साधन में जो ग्रह मूल त्रिकोण, 
स्वराशि, उच्चराशि तथा वर्गोत्तम इत्यादि शुभ वर्ग में हो और उन शुभ वर्गों का 
योग २ हो तो पारिजात, ३ हो तो उत्तम, ४ गोपुर, ५ सिंहासन, ६ पारावत, 














७ देवलोक, ८ अमरलोक, ९ ऐरावत तथा १० हो तो वैशेषिकांश वर्ग संज्ञा 
होती है। 





दक्षिण अक्षांश वाले देश के लग्न साधन के लिए सूर्य में ६ राशि जोड़कर 
उसे सूर्य समझना चाहिये और इस सूर्य तथा इष्ट घटी पर से द्वितीय भाग में 
दी हुई अपने अभीष्ट स्थान के अक्षांश की लग्न सारिणी द्वारा लग्न साधन करना 
चाहिये। वह ७ लग्न होगा। उसमें ६ राशि मिलाने से लग्न होगा। 

उदाहरण :-डरबन दक्षिण अक्षांश २९।५२ हैं। यदि इष्टकाल १०।५ तथा 
सूर्य २११५ माना जाये तो सूर्य में ६ राशि मिलाने से सूर्य ८।१५ हुआ। इस 
सूर्य का ३० अक्षांश की सारिणी से फल ४८।५० मिला। इसमें इष्ट घ. १०।५ 
जोड़ने से लग्न फल ५८।५५ हुआ। इस पर से लग्न १०।२७ है। इसमें ६ राशि 
घटाने से स्पष्ट लग्न ४।२७ सिद्ध हुआ। सारिणी पर से लग्न साधन का क्रम 
द्वितीय भाग में देंगे। 





भारत के कतिपय नगरों की सायनलग्नसारिणीयां आगे दी जा रही हैं। उनके 
द्वारा स्पष्ट लग्न का साधन अति सरलता से हो सकेगा। सारिणी के दो भाग हैं। 
एक से राशि अंश द्वारा फल लिया जाता है और दूसरे भाग से कला-विकला 
सम्बन्धी फल मिलता है। सायन सूर्य की राशि अंश द्वारा लब्ध फल घट्यादि 
कला सम्बन्धी फल पलादि तथा कला सारिणी से ही विकला द्वारा लब्ध फल 
विपलादि रहता है। इन तीनों फलों के योग में इष्ट घटी पल जोड़कर वह फल 
जिस कोीष्ठक में मिले उसके संमुख की राशि के अंश अलग रख देने चाहिये। 
योग फल के बराबर वा अल्प घटी पल वाला कोष्ठक लेना चाहिये। योगफल 
में कोष्ठक की घटी पल घटाकर शेष पल पूर्व लब्ध राशि की कला-विकला 
सारिणी में जिस कोष्ठक में मिले वह कला तथा पर्वृवत शेषफल में कोष्ठक के 
पल घटाकर शेष विपल होंगे। वह विपल उसी कला सारिणी में जहाँ मिले वह 
विकला होगी। इस प्रकार राशि अंश कला विकला सायन स्पष्ट लग्न होगा। 
इसमें अयनांश घटाने से निरयन लग्न होगा। 

उदाहरण :--सायन सूर्य ४। ०।३६।५१ इष्ट घटी १६।३० पलभा ५।३० 
की सारिणी से पूर्वोक्त नियमानुसार गणित किया जाता है। सायन सूर्य सिंह राशि 
के ० अंश पर है। 
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अत: फल घय्यादि १८।४४। ० 
३६ कला संबंधी पलादि ६।५१।३६ 
५१ विकला संबंधी विपलादि ९|४३।६ 
तीनों फलों का योग - १८।५१। १ ।१९।६ 
इष्ट घटी पल + १६।३० 


३५।२१। १ ।१९।६ 
३५।२१।१।१९।६ यह योग फल ५।३० पलभा की लग्न सारिणी में 
तुला राशि के २८ अंश के फल ३५।१०।४८ से अधिक है। अत: इसी को 
योगफल में घटाया; तब शेष पलादि १०।१३।१९।६ इसमें तुला राशि की 
कला विकला सारिणी की ५५ कला के पलादि १०।१०।३० को घटाया और 
तब शेष विपलादि २।४९। ६ से उसी सारिणी द्वारा १५ विकला लब्ध हुई। अतः 
सायनलग्न ६।२८।५५।१५ हुआ। इसमें अयनांश २३।१७।१६ घटाने से 
निरयनलग्न ६।५। ३७। ५९ प्राप्त हुआ। 





दशम लग्न का साधन लग्न की तरह ही किया जाता है। इसमें इष्ट की 
जगह पूर्व वा पश्चिम नत लिया जाता है। सायन सूर्य के राशि अंश कला तथा 
विकला द्वारा लब्ध फल में पर्व नत घटी घटानी चाहिये तथा पश्चिम नत घटी 
जोड़नी चाहिये। तदनन्तर शेष क्रिया लग्न साधन की तरह करनी चाहिये। 

उदाहरण :-सायनसूर्य ४।०।३६।५१ पूर्वनत घटी ०।८ दशम लग्न 
सारिणी द्वारा सायन सूर्य से लब्ध फल इस प्रकार है। 

२०।२३।० सायन सूर्य की राशि अंश से लब्ध फल घदट्यादि। 

५।५८।४८ कला ३६ संबंधी फल 

का 0 ला आय लिकला ५१ संबंधी फल_ 

२०।२९। ७।१६।१८ - तीनों फलों का योग 

-।८। > पूर्वनत पल 

२०।२१ ७।१६।१८ - यह पूर्व नत घटाने से शेष बचा। इसमें कर्क राशि 
के २९ अंश का फल २०।१२।१४ घटाने से शेष पलादि ८।५३।१६।१८ कर्क 
राशि की कला सारिणी से ४९ कला सम्बन्धी फल ८।४७।३४ घटाने से शेष 
विपलादि ५।४२।१८ उसी सारिणी से शेष विपलादि सम्बन्धी विकला ३२ प्राप्त 
हुई। अत: सायन स्पष्ट दशम लग्न ३।२९।४९।३२ हुआ। इसमें २३।१७।१६ 
अयनांश घटाने से निर॒यन स्पष्ट दशम लग्न ३।६।३२।१६ सिद्ध हुआ। 
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ईस्वी सन्‌ के शतक स्थान में रहने वाले अंकों को सवा पाँच से गुणा कर 
और दश तथा एक स्थानीय संख्या में अपना चतुर्थांश मिलाकर दोनों के योग 
में जनवरी से वर्तमान दिन तक की संख्या को मिलाने पर सात से भाग कर शेष 
से रवि प्रभूति वार होते हैं। 
उदाहरण:-- रविवार ता० २१-११-१९५४ के दिन वार साधन करना है। 
सन्‌ १९५४ के शतांक स्थानीय अंक १९ एक तथा दश स्थानीय संख्या ५४ है। 
१९:८५----९९ -- यहाँ पर पूरी ९९ संख्या लेकर शेष अवयव छोड़ देना चाहिए 
और ५४ का चतुर्थाश १३-- को ५४ में मिलाने से ६७ -< हुए। ९९+६७ 
-१६६। जनवरी से गत दिन संख्या ३२५ को १६६ में मिलाने से ४९१ हुए। 
ः इनमें सात का भाग देने पर शेष १ बचा। अत: १ से रविवार लेना चाहिए। 





ईस्वी सन्‌ के वर्ष में ७८ घटाने से शेष शक होता है और ईस्वी सन्‌ में 
५७ जोड़ने से सम्वत्‌ आता है। जनवरी से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तक शकसाधन 
के लिए ७९ घटाना चाहिए और सम्वत्‌ लाने के लिए ५६ जोड़ना चाहिए। 

ईस्वी सन्‌ के वर्ष संख्या में १९ से भाग कर शेष को ११ से गुणा करें। 
उस गुणनफल में ३० का भाग देने से शेष को शुभ कहते हैं। शुभ में मार्च से 
लेकर वर्तमान मास तक की संख्या को मिलाकर उसमें वर्तमान मास की अभीष्ट 
तारीख तक के दिन भी मिलाने चाहिए । इस योग में ३० का भाग देने से शेष 
संख्या से शेष संख्या शुक्लादि पक्ष से वर्तमान तिथि की होगी । 

उदाहरण --- शक १८७६ सम्वत्‌ २०११ मार्गशीर्ष कृष्ण (उत्तरी भारत का) 
११ रविवार तारीख २१/११/५४ के दिन तिथि साधन करना अभीष्ट है। 
१९५४-७८- १८७६ वर्तमान शक हुआ। तथा १९५४+५७ -२०११ वर्तमान 
सम्वत्‌ प्राप्त हुआ। सन्‌ १९५४ को १९ से भागने पर शेष १६ को ११ से गुणा 
किया तब १७६ हुए । इसमें ३० का भाग देने पर शेष २६ यह शुभ कहलाता 
है। मार्च से नवम्बर सहित ९ मास होते हैं। २६५९-३५। नवम्बर की तारीख २१ 
के दिन साधन अभीष्ट है। अत: ३५ + २१ + ५६। इस योग में ३० से भागने 





कण्डली विधान प्रकरण 
पर शेष २६ से शुक्लादि तिथि क्रम से एकादशी वर्तमान तिथि सिद्ध हुई । 





सायनमेष संक्राति जिस चान्द्रमास में पड़े उसे चैत्र मानना चाहिए और उस 
चैत्र से वर्तमान मास सहित गत मास संख्या को पूर्व साधित शुभ में जोड़कर 
उसे वर्तमान मास की गततिथि संख्या में घटाने से शेष वर्तमान तारीख होती है। 

उदाहरण:- पूर्व प्रदर्शित अभीष्ट दिन में तारीख का साधन करना है और 
पूर्व उदाहरण में शुभ २६ प्राप्त हुआ है। सायनमेष संक्राति संवत्‌ २०१० के 
चैत्रकृष्ण' (दक्षिण भारत में फाल्गुन कृष्ण) में हुई थी । अत: फाल्गुन से कार्तिक 
कृष्ण (यही उत्तरी भारत का मार्गशीर्ष कृष्ण) तक की मास संख्या ९ हुई। 
२६+९-३५। यह योग ३० से अधिक है। अत: ३० से भाग देने प्र शेष ५ को 
शुक्लादि गत तिथि २६ में घटाने से शेष २१ वर्तमान तारीख हुई। 





















२३॥ अयनांश संबंधि अक्षांश ० से ६६ अक्षांश तक की 
लग्नसारिणियाँ, क्रान्तिसारिणी, चरसारिणी, वेलान्तरसारिणी भारत 
तथा विभिन्न देशों के स्टॉडर्ड और स्थानिकसमयों 


के अन्तर के साथ अक्षांश तथा रेखांश._ 








भाग-२ 


भारतीय कुण्डली विज्ञान भाग-२ में अक्षांश ० से ६० तक की लग्नसारिणीयां 
प्रथम दी गयी हैं। ये सभी निरयन एवं २३॥ अयनांश संबंधि हैं। अत: यहाँ अयनांश 
का उपयोग नहीं रहेगा। इन सारिणीयों के द्वारा लग्न तथा दशम लग्न बनाने का प्रकार 
दिया जाता है। 


सारिणी द्वारा लग्न साधन का प्रकार-- 


सूर्यराश्यंशकोष्ठाडूं स्वेष्टकालेन संयुतम्‌। . . 
यत्र तत्तिय्यगूर्ध्वाड्डं लग्नं राश्यादिकं मतम्‌॥ 


.इष्ट कालीन स्पष्ट सूर्य की राशि के सामने और अंश के नीचे के कोष्ठक में जो 


. घटी पल हों उनमें इष्ट घटी पल जोड़ दें। योगफल के समान या उंससे कम घटी पल. 
वाले कोष्ठक के सामने जो राशि तथा ऊपर की ओर जितने अंश होंगे, वे ही इष्ट _ 


लग्न के राशि अंश माने जायेंगे। 


"यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि अपने अभीष्ट स्थान के -अक्षांश अंश कला में 
हों, तो इस सारिणी प्रकरण में जो अक्षांश अभीष्ट अक्षांश के समीप पड़ते हों उस 
अक्षांश की सारिणी उपयोग में लेनी चाहिये। जैसे अभीष्ट स्थान काशी के अक्षांश 
२५। २० हैं। ये २५ अक्षांश के समीप पड़ने से २५ अक्षांश वाली लग्न सारिणी काम 
में लेनी चाहिये। इसी प्रकार अन्य स्थान के लिये भी समझना चाहिये। 
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अब ऊपर लिखे नियमानुसार लग्न साधन का प्रकार लिखते हैं। इष्ट काल 
१०।३० एवं सूर्य ५।५।२०।४० हैं। 





लग्न फल से कम घटी पल वाले 
(४०। २।१२) कोष्ठक के सामने ७ 
राशि और ऊपर ० अंश हैं। अतः: 
अभीष्ट लग्न ७।० हुआ। यह स्थूल 
है। इससे सूक्ष्म जानना हो तो सूर्य की कला विकला पर से भी फल लेकर लग्न 
फल में जोड़ना चाहिये। तब वास्तविक लग्न फल होगा और उस वास्तविक 
लग्न फल पर से भी अनुपात द्वारा लग्न की कला विकला का साधन करना 
चाहिये। 


१०।३० . इष्टकाल 
+ २९।४१। २६ सूर्य रा. ५ अं. ५ फल 
४०।|११५। २६ लग्न फल 





कोष्ठकस्थ घटी पलादि में घटा दें। शेष पल विपल से सूर्य की कला-विकला को गुणा 
कर ६० का भाग देने से लब्धि पल विपल आयेगी। इसको लग्न फल में जोड़ देने से 
वास्तविक लग्न फल होगा। 


२९।५२।३४ रा. ५ अं. ६ से प्राप्त फल 
२९।४१। २६ रा. ५ अं. ५ से प्राप्त फल 
०|११५। ८ अन्तर पल विपलछ 


(११।८) (२०।४०) 
६० 


-+ लब्ध प. ३।५० 

४०।११५। २६ लग्न फल 
अर्थात लग्न रा. ७ अं. १ 
हक 2३० 20 पक 0202 44 2000७. प्राप्त हुआ। शेष प. १।३४ से 
४० |१५।१६ वास्तविक लग्न फल लग्न की कला-विकला का साधन 
करना है। इसके लिये ७ राशि २ 
अंश के फल में ७ राशि १ अंश 
०। १।३४ शेष के फल को घटा कर उस अन्तर 
। से ६० गुणित शेष में भाग दें। 


+ २।५० लब्धफल 


--४०|१३।४२ रा. ७ अं. ? से प्राप्त फल 


लब्ध लग्न की कला-विकला होगी। इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये। 
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४०।२५।१२ रा. ७ अं. २ से प्राप्त फल शेष तथा अन्तर के पल विपल 
--४०|१३।४२ रा. ७ अं. १ से प्राप्त फल के विपल बनाकर गुणा तथा भाग 
०|।१५१३० अन्तर करना चौीहिये। 


से हि हा 
0 - लब्ध क.५।४२ अत: स्पष्ट लग्न ७।१।५।४२ हुआ। 
११।२० ९९०. क्‍ 








इस लग्न के साधन के लिये केवल ० अक्षांश वाली सारिणी काम में लेनी चाहिये 
और इष्ट काल की जगह नतकाल' का उपयोग करना चाहिये। यदि पूर्वनत हो तो इसे 
सूर्य के फल में घटा दें और पश्चिम नत हो तो सूर्य के फल में जोड़ दें। अन्तर या 
योग फल दशम लग्न का फल होगा। उस पर से लग्न साधन की तरह दशम लग्न _ 
करना चाहिये। 


यदि पूर्वनत घ. ६।७ और स्पष्ट सूर्य. ५।५। २०।४० है। इस पर से पूर्वदर्शित 
नियमानुसार दशम लग्न साधन करना है। 

२९।४६।६ रा. ५ अं. ५ से प्राप्त फल यह शेष राशि ३ के २६ अंश के 
-- ६। ७।० पूर्वनत घटी .. फल से अधिक है और २७ अंश के 
न332?प्7./फैैै]++ फल से कम है। अत: दशम लग्न ३। २६ 
हुआ। इसकी सुक्ष्मता का साधन करना 
अभीष्ट हो तो लग्न की तरह साधन करना चाहिये। 


२३।३९।६ शेष 


विशेष :-- अपने अक्षांश के आसन्न अक्षांश वाली सारिणी का उपयोग 
लग्न साधन के लिये एवं दशम लग्न साधन के लिये ० अक्षांश की सारिणी का 
उपयोग करना चाहिये। 


घ्थ्य्ः्छ्ेश्ष्््क्े्ो्ब्डगश्धाधा 00252 


१--नत काल के साधन की रीति दशम लग्न साधन के प्रसद्गभ में बता दी 
गयी है। 
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पं.७. मि.३० पूर्व मांचूरिया, जापान, केरोलीन द्वीप, (पूरे. १४८ 
मलाया, सिंगापुर, जावा, मदुरा, डच, बॉर्नियो,|के पश्चिम भाग के) क्युरील द्वीप, डचन्युगिनी, 
लाम्बोक, बाली टापू। सारवालिन 0त्तर अक्षांश ५० से दक्षिण का भाग), 
मलाया, सिंगापुर का परिचय पहले दिया गया है।| क्रील, 5त्तर अक्षाशं ४४ से उत्तर का भाग) मर्यानाज। 


श्ः 








57॥ 0 27 ९४। 






उ.अक्षांश पूरेखांश अं.मि. द.अक्षांश पूरेखांश अं.मि. 
चागचुन ४३ ५२ १२५ १५-३९ ० | ब्रिसमेन २७ ३० १५३. ० + १२ ० 
टोकीयो ३५ ४० १३९ ४५५१९ ० | सिडनी ३३ ५२ १५१ १२+ ४ ४८ 
योकोहामा ३५ २५ १३९ ३६ + १८ २४| केनबेरा ३५ १७ १४९ १८- २ ४८ 
कोवे ३४ ४१५ १३५ १२+ ० ४८ | मेलबॉर्न ३७ ५० १४४ ५९-२० ४ 
ओसाका ३४ ४० १३५ २५+ १ ४० | पोर्टटलिजबेथ २ ५७ १४७ ० -१२ ० 
कयुसु ३२ ३० १३१ ० -१६ ० | पोटमोरेस्त्री_ ९ २४ १४७ १७-१० ५२ 
नागासाकी ३२ ४७ १२९ ५२-२० ३२ पूर्व रेखांश १६५ स्टॉ. समयान्तर 
















होन्सु ३७ ० शे३६ ० जि) घं ११॥० 

नागोया ३५ ७ १३६ ५६+ ७ ४४ सायबेरिया (पूर्व रेखाशं १४२।३० से 
पूर्व रेखांश १४२॥।३० स्टॉं. समयान्तर [१५७।३० तक) न्यू कैलेडोनिया, शान्ताक्रूज 

घ॑ं ९।३० द्वीपें, सोलोमन द्वीपें, न्यू हाब्रायडिज। 

डच न्यूगिनी, (पश्चिम भाग दक्षिण अक्षांश| पूर्व रेखांश १७२।३० स्टॉ. समयान्तर 

० से ९ तक, पूर्व रेखाशं १३१ से १४१ तक), घं ११।३० 

मध्य आस्ट्रेलिया , दक्षिण आस्ट्रेलिया नॉरफोक तथा नौरू द्वीपें। 

उ.अक्षांश पूरेखांश अंमि. पूर्व. रेखांश १८० स्टॉ. समयान्तर 
डारवीन ९९१ ३० (१३६४ ४० “2० ० 0 म॥ २१ 
ब्रोकहील ३२ ० १४१ ३०-४ ० सायबेरिया (पू. रेखांश १५७।३० से 





एडीलेड ३५ ५७ १३८ ३८-१५ २८|१७२।३०) कामचाटका द्वीप कल्प, फिजी द्वीप 

पूर्व रेखांश १५० स्टॉ. समयान्तर  (गिल्बर्ट तथा एलिस्‌ द्रीपें, उत्तर दक्षिण न्यूजीलेण्ड। 
घं १०॥० वेलिग्टन द. ४१।१६ पूरे. १४१।४७ 

सायबेरिया (पूर्व रेखांश १२७॥३० से|अं.धं. २।३२।५२ ऋऋ. 

१४२॥३० तक ) सेरवालीन, रशियन द्वीप, उत्तर| पूर्व रेखांश १८३।४५ स्टॉं. समयान्तर 

अक्षांश ५० से उत्तरी भाग, केरोलीन (१४८ पू. घं १२।१५ 

रेखांश से पूर्व के द्वीप समूह) तास्मानिया, चाथाम द्वीप (ब्रि) 

हिक्टोरिया, न्यू साउथवेल्स (ब्रोकनहिल को छोड़कर)| पूर्व रेखांश १८५ स्टॉ. समयान्तर 











क्वीन्सलेन्ड, ब्रिटिश न्यूगिनी, अडंमिरल्टी तथा घं १२।२० 

मार्शल द्वीप, बिस्मार्क, पूर्व आस्ट्रेलिया, दक्षिण टोंगा-फ्रेन्डली द्वीप। 

न्यूगिनी (आस्ट्रेलियन भाग), गवाम । * पूर्व रेखांश १९५ स्टॉों. समयान्तर 
 -उआअक्षांश पूरेखांश अं.मि. घं १३ 





ब्लाडीवोस्टोक ४३ ७ १३१ ५५-७२ २० सायबेरिया (पूर्व रेखाशं १७२।३० से 
गवाम १३ २७ १४४ ४५-२१ ० [पूर्व भाग) रेंगल द्वीप । 
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370 7 (हि , भाग-२ 


ग्रिनवीच से पश्चिम रेखांश वाले प्रमुख देश-नगरों के अक्षांश, 
_रेखांश, समयान्तर एवं रेखान्तर समय-- पश्चिम रेखांश वाले नगरों के 
रेखांतर मिनट धन को ऋण तथा ऋण को धन समझें । 


समयान्तर 
घं. मि. 
०।२३ 
०|४० 
०|॥४५ 
०।५७ 
१॥० 


१।३० 
२।० 


३।० 


३।२३० 
३।४५ 
४॥० 


४।|२३० 





सेंट हेलेना। 

सिएरा लेऑन (ब्रिटिश पश्चिम अफ्रिका) 

लायबेरिया, निग्रो रिपब्लिक। 

एसेन्सियन द्वीप। क्‍ 

आइसलैन्‍्ड, स्पेनीश द्वीप समूह, पश्चिम अफ्रिका के आटलांटिक द्वीप समूह, 
पोर्दडगीज तथा फ्रेंच गिनी, केनरी द्वीप समूह, गँबिया। 

दक्षिण ज्योर्जिया, सेन्डवीच (ब्रि) द्वीप। 

स्कोरेस्बी साउंड प्रांत (ग्रीनलैण्ड) फर्नान्डो, नोरोन्हा द्वीप , ट्रिनीडाड द्वीप 
(दक्षिण -आटलांटिक)। 

पूर्व ब्राजील, ग्रीन लैण्ड (स्कोरेस्बी साउंड प्रान्त के अतिरिक्त), ब्राजील 
रीओडीजनीरो द.अ. रर ।५५ पूरे, ४३।३० अंमि. ६ ऋ. ब्युनोस एरीस 
(आर्जेन्टीना) दअ, ३४।३५ परे. ५८।१५ अंमि. ५३ घन। 

उरुग्वे, लेब्रेडोर, न्युफाउन्डलेन्ड। 

ब्रिटिश गियाना ज्योर्जटाउंन उ.अ. ६।५० परे. ५८।१२ अंमि. ७।४८ धन। 
केनेडा का भाग (कीबेक तथा उत्तर टेरीटरीज पश्चिम रेखांश ६८ के पूर्व का 
भाग), ग्रीनलैण्ड (केनेडा के तरफ का उत्तर भाग), न्यू बुन्सविक, नोहा 
स्कोशिया, प्रिन्‍्स एडवर्ड द्वीप, पोर्टरिको | बर्म्यूडा , बाबाडोज, ग्रेनेडा, टिनिडाड 
फ्रेन्च गियाना, ब्राजील मध्यभागं, अर्जेटिना , चीलि (सेन्टीआगो द. अ. 
३५।९५ परे, ७०३६, रे, अपने ४२ धन फॉकलेन्ड द्वीप, पाराग्वे) 
बोलिवीया, पुएरटोरीको । 

वेनेजुएला, कुराको द्वीप, काराकास उ.,अ. १०।३० परे. ६६।५२ अं. मि. 
२।३२ क्रण । 


५। 


समयान्तर- 
घं. मि. 


५० 


केनेडा का पूर्व भाग (क्वीबेक तथा ओंटारीयो पश्चिम रेखांश ६८ से ९०, 
उत्तर पश्चिम टेरीटरीज. पश्चिम रेखांश ६८ से ८५) ओटावा उ. अक्षांश 
४५। २७ परे. ७५।४२ रे.अमि. २।४८ धन। मोन्ट्रीअठ उ.,अ. ४५।३१ प. 
रे. ७३।३४ रे.अंमि. ५।४४ ऋ. संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्व भाग 
माइन, बेरमोन्ट, कोनेकटीकट, डेलावेर, फ्लोरीडा, ज्योर्जिया, मेसेच्युसेटस्‌, 
न्यू हेम्सायर, न्यूजर्सी, न्यूयोर्क प्रांत (नगर उ.अ. ४०।४३ परे. ७४।० रे. 
अं. मि. ४ ऋण) देलवारे, मिचीगन-डिट्राइट उ.,अ. ४२।२१ परे. ८३॥।३ 
अमि. ३२।१२ धन। ओहियो-कलीवलैन्ड उ.अ. ४१।३२ परे. ८१।३० 
अंमि. २६ धन। उत्तर केरोलीना, पेन्सीलेनीया-फीलाडेल्फिया उ. अ. ३९।५७ 
परे. ७५।१० अमि. ०।४० धन। रोड द्वीप, दक्षिण केरोलीना, वर्मोट। 


वर्जिनीया, पश्चिम वर्जिया, मेरीलैन्ड-कोलम्बिया (वोशिंगटन उ.अ. ३८!५५ 
प. रे. ७७।४ अं.मि. ८।१६ धन, वॉल्टि मोर उ.अ. ३९।१८ पंरे ७६। ३७ 


 अंमि.६।२८ धन ज्योर्ज टाउन उ.अ. ३८। ५४ परे. ७७।० अंमि. ८।० 


धन) बहामा, कयूबा, हायटी, कोलबिया, जमेका, पनामा, नहर, (उ.अ. ९ से 
९।३० परे. ७९।३० से ८०) पोरु ब्राजील का पश्चिम भाग, चीली। 


केनेडा मध्यभाग (ओटारियो पश्चिम रेखांश ९० के पश्चिम, मैनिटोवा, उत्तर 
पश्चिम टेरीटरीज प. रेखांश ८५ से १०२) सास्कां, चेवानका अग्निकोण 
भाग संयुक्तराज्य अमेरिका का मध्यभाग , आलाबामा, खारकासार, इलीनोइस 
(शिकागो उ.,अ. ४२। ० परे. ८७।४० अंमि. ९।२० ऋण। स्प्रीग फिल्ड उ. 
अ. ३९।५१ परे. ८९।४५ अंमि. १।१० ऋण) इन्डियाना, आयोवा, 
मीसुरी, केन्सास उ.अ. ३९।५ परे, ९४।३५ अं. मि. १८। २० धन । पू. 
नोब्रास्का, डाकोटा, केन्टुकी, ओकलाहोमा, टेनीसी, आरकांसास, टेकसास, 
लुइसीयाना. (यू ओरलियन्स उ,अ.३०।० परे. ९०।१ अं.मि. ०।४ धन 
मीनी सोटा मीसीसीपी, बीस्कोन्सीन, ग्वाटेमाला, डाकोठा, (उत्तर तथा दक्षिण: 


_ का पूर्व भाग) मेक्सीको (दक्षिण छोअर, कैलिफॉर्निया को. छोड़कर शेष 
भागं) मेक्‍्सीको उ.,अ. १९।२७ परे. ९९।१५ अं.मि. ३७।० धन। ब्रिटिश 








'3|-० 


८।4० 


| १०|॥० 


। 


१ ०. ञे 0० 


११।२० 





२९१० 


भारतीय कुण्डली विज्ञान। भाग-२ 


होन्डुरास, साल्वाडोर कोस्टारिका, निकारागुआ, इक्वडोद्रीप। 


केनेडा का पर्वत प्रदेश (उत्तर पश्चिम टेरीटरीज पश्चिम रेखांश १०२ से 
१२०) आल्बर्टग अग्नि कोण के अतिरिक्त प्रदेश, सास्का, चेबान, संयुक्त 
राज्य अमेरिका के पर्वत प्रदेश, कोलोरेडो, इडाहो, मान्टेना, एरिजोना, न्यू 
मेक्‍्सीको, मेक्सीको ( ६ घण्टे मे दर्शित के अतिरिक्त) सोनोरा, सीनो 
लोआ, नायारिट, यूटा, व्योमींग । 


केनेडा (ब्रिटिश कोलंबिया, उत्तर पश्चिम टेरीटरीज पश्चिम रेखांश १२० के 
पश्चिम), ओरीगोन, वोशिंग्टन, क्रोश साउंड डगलास, जूनो, कोट चीकोन, 
पीटर्सबर्ग, लोअर कैलिफोर्निया (लोसएंजलीस उ.अ. ३४।३ परे. ११८।१७ 
अंमि. ६।५२ ऋ0) सानफ्रान्सीस्को उ.अआ. ३७।४८ परे. १२२।२५ अंमि. 
९।४० धन । 

यूक्रेन, अलास्का का उत्तर किनारा । 


अलास्का (परेखांश १४१ से १६२ तक) प्रिंस विलियम साउंड, हवाईनद्वीप 
(होनोलुलु उ.अ. २१।२७ परे, १५८।० अंमि. ३२ धन), सोसायीटी, 
क्रिस्टमस तथा फेनींगद्वीप । 


दक्षिण पेसिफिक द्वीपें । 


अलास्का का दक्षिण पश्चिम तट, पश्चिम पेसिफिक द्वीपें । 
नीयू (सेवेज) द्वीपें । 





*7 . जब तक नवीन परिवर्तन नहीं होता तब तक ग्रेट ब्रिटिश तथा आस-पास के टापुआ 


में ता० २० अप्रैल की मध्यरात्रि से ३ अक्टूबर की रात के दो बजे तक ग्रीनवीच के 
समय से घड़ी का समय एक घण्टा आगे रहेगा । 


२- सोवियत (रूस) यूनियन ने ता० १६-६-१९३० से रावेत के समय से घड़ियों का 
समय एक घण्टा आगे रखा है । 





से डर 
पआमा हे? 


२ 


3 2 


केनिया युगान्‍्डा. में निम्नलिखित दिनों में ग्रीनवीच के समय से अपना समय कितना 
बदला उसका विवरण निम्नलिखित है :- । 

ता० ४-१२-१९०७ से ता० ३१-१२-३६ तक में + घं० २ मि० ३० 

ता० १-१-१९३७ से ता० ३१--७-४२ तक में + घं २ मि० ४५ 

ता० १-८-१९४२ से अभी तक + घं० ३ मि०० 


इसी तरह टांगानिका में :- 

ता० ४-१२-१९०७ से ता० १४-५-१९२५ तक में + घं. २।३० 
ता० १५-५-१९२५ से ता० ३१-१२-१९३६ तक में + घं ३॥० 
ता० १-१५-१९३७ से ता० ३१-७-१९४२ तक में + घं २४५ 
ता० १--८-१९४२ से अभी तक + घं. ३२ 


झाँसी बार (जंगबार) 

ता० ४-१२-१९०७ से ता० ३१-१२-३६ तक में + घं २।३० 
ता० १-१-१९३७ से ता० ३१-७-४२ तक में + घं २४५ 
ता० १--८-१९४२ से ता० ३१-१-१९४६ तक में + घं ३॥० 

ता० १-२-१९४६ से ता० ३१-१२-४७ तक में + घं -२।४५ 

ता० १-१-१९४८ से अभी तक + घ॑ ३॥० 

बेलजियम- लक्षमबर्ग मे निर्णय के अनुसार एप्रीलू से अक्टूबर तक एक घण्टा घड़ी _ 
आगे चलती है। सामान्य व्यवहार में ग्रीनवीच समय काम में लेते हैं । 


फ्रान्स कोर्सिका इत्यादि युरोप के टापुओं में मार्च के अन्तिम शनिवार से अथवा वह 
इस्टर के पहले आता हो तो इस्टर के बाद के शनिवार से अक्टूबर के पहले शनिवार 
तक घंड़ी एक घण्टा आगे रखी जाती है । व्यवहार में ग्रीनवीच समय लिया जाता है। 
केनेडा तथा पूर्व (यूएस ए.), चीन, फार्मोसा, इन्डोचायना, कोरिया मड़ागास्कर, 
फिलीपाइन, पश्चिम अफ्रिका इत्यादि प्रदेशों में समय समय की तारीख प्रतिवर्ष 
निश्चित की जाती है। 


गोल्ड कोस्ट (धाना रिपब्लिक ) कालोनी में १ सितम्बर -से ३१ दिसम्बर तक + घं २ 
मि० २०। । | 


१०- सीयेरालीयोन में ता० ३१ मई से ३१ अगस्त तक + घं. १।० 
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१०- सीयेरालीयोन में ता० ३१ मई से ३१ अगस्त तक + घं. १॥० 

११- न्यू फाउन्डलेन्ड. में मई के दूसरे रविवार की मध्यरात्रि से अक्टूबर के प्रथम रविवार 
की मध्य रात्रि तक में-घं० २ मि० ३० 

१२- फ्रान्स और गियाना में सितम्बर के तीसरे रविवार से मार्च के तीसरे रविवार तक में 
-घं० ३ मि० ० 

१३- कयूबा मे जून के प्रथम शनिवार की मध्यरात्रि से सितम्बर के प्रथम शनिवार की 
मध्यरात्रि तक में- घं ४. मि.०। | 

१४- आर्जेन्टाइना, बारबेडोझ, वरमूडा, आस्ट्रेलिया, साइप्रस, आइसलंण्ड आदि में तारीखें 
वर्ष भर के लिये नियत की जाती हैं। 





द्वितीय महायुद्ध के समय सरकार ने वर्तमान स्टां.टा. को एक घंटा ता० १-९-४२ से 
ता० १४-१०-१९४५ तक आगे रखा था । अर्थात ग्रीनवीच से ५।३० की जगह ६।३० घंटा 
अधिक माना गया था। जिससे प्रत्येक घड़ी एक घंटा फास्ट रहती थी । उसके बाद से पूर्ववत 
समय चल रहा है । 
उसी समय कलकत्ता में (पूरे बंगाल में ) ता० १-१०-४१ से ता० १५-५-४२ तक तथा 
१-९-४२ से ता० १-९-४७ तक एक घंटा आगे समय रक्‍खा गया था। कलकत्ता के लिय 
ग्रीनवीच से ५।३० के जगह ६।३० घंटे अधिक माने गये थे । जिससे प्रत्येक घड़ी एक घंटा 
फास्ट चलती थी। बीच में ता० १५-५-४२ से ता० १-९-४२ तक केवल ३॥ मास के लिये 
समय पुराना माना गया था और उसके बाद पश्चिम बंगाल में पुराना समय (५।३०) ही चल 
रहा है। ह 
बिहार तथा आसाम के समय में भी परिवर्तन किया गया था। वह इस प्रकार है - 
आसाम में ता० १-११-४१ तथा बिहार में ता० १-१ २-४१ से ता० १५-५-४२ तक और 
ता० १-९-४२ से ता० १५-१०-४५ तक एक घंटा अधिक माना गया था। जिससे घड़ी एक 
: घंटा फास्ट चलती थी और ग्रीनवीच से ५।३० की जगह ६।३० घंटा अधिक था ।.. 





भारत विभाजन के बाद पश्चिम पाकिस्तान ने ता० १-१०-५१ से ५।३० की जगह 
४।३० (रेखांश ६७।३०) मान कर एक घंटां घड़ी का टाईम कम रखा था । 
परन्तु उसको बदलकर ता० १-५-५४ से ४।३० की जगह ५ (रेखांश ७५) माना है। 





समय १२३१९ 


जिससे इसके पूर्व समय से घड़ी आधा घंटा आगे चलती है। 

पूर्वी पाकिस्तान ने ता० १-१०-५१ से ५।३० की जगह ६ घण्टे (रैखांश ९०) माना 
है। जिससे भारत की घड़ी आधा घण्टा आगे चलती है। 

इन देशों का इष्ट काल बनाते समय पूरा ध्यान रखना होगा अन्यथा इष्टकाल अशुद्ध 
होगा। 


कभी दो देशों के स्टॉ.टॉ. बदलते रहते हैं अत: इसका भी. ध्यान रखना चाहिये। स्टॉ. 





टॉ. बदलने की सूचना उन दोनों देशों के वेधशाला अथवा सरकार देती है। 

स्थानिक समय :-- सूर्य जब मध्याकाश में आता है, तब दिन में १२ बजते हैं। 
उससे दिनार्ध काल पहले सूर्योदय होता है और दिनार्ध काल बाद सूर्यास्त होता है। सूर्योदय 
तथा सूर्यास्त का साधन दिनमान से किया जाता है। दिनमान में ५ का भाग देने से स्थानिक 
सूर्यास्त घंटे तथा मिनट में आता है और उस अस्त काल को १२ में घटाने से स्थानिक 
सूर्योदय काल बनता है। जैसे काशी का दिनमान घ्टयादि २७।५७ है। उसमें ५ का भाग देने 
से घंटा ५ मिनिट ३५ यह काशी का स्थानिक सूर्यास्त हुआ। इसे १२ में घंटाने से ६।३५ 
स्थानिक सूर्योदय समय हुआ | अभी भी बहुत से पशञ्ञांगों में स्थानिक समय का व्यवहार किया 
जाता है। इसी को- लोकल टाईम भी कहते हैं। यह प्रत्येक स्थान का भिन्‍न-भिन्‍न रहता है। 

स्टॉडर्ड टाईम :-- कार्य की सरलता के लिये स्टॉडर्ड टाइम नियत किया गया है। 
किसी एक स्थान के रेखांश का स्थानिक समय उस प्रदेश में सर्वत्र काम में लानें पर उसे उप्र 
प्रदेश का स्टॉडर्ड टाईम कहा जाता है। जैसे ८२।३० रेखांश का स्थानिक समय सारे भारत 
के लिये स्टाँडर्ड टाईम मानकर रेल डाक इत्यादि का व्यवहार किया जाता है। 
ऐसा न करने पर रेल डाक इत्यादि का व्यवहार नहीं चल सकता। क्योंकि प्रत्येक स्थान . 
. का स्थानिक (लोकल) समय भिन्न-भिन्न रहने से एक स्थान की घड़ी में जब १२ बजते 
होंगे, तब दूसरे स्थान में १२ से अधिक, कम बजता होगा । ऐसी दशा में १२ बजे मिलने 
वाली गाड़ी चूक जाने का पूरा अदेसा रहता है और कार्य में भी बाधा पड़ती है । अतः 
स्टॉडर्ड टाईम का प्रारम्भ किया गया है । यह समय ग्रीनवीच से ५।३० घण्टे आगे माना गया 
है। अधिकतर प्रत्येक देश के मध्य स्थान का स्थानिक समय उस देश का स्टॉडर्ड समय मान 
_ लिया जाता है और उसी से सारा व्यवहार किया जांता है। 


ग्रीनवीच से ८२॥३० रेखांशं का स्थानिक समय भारत के लिये स्टॉडर्ड टाईम ता० 
१--१-१९०६ से मान लिया गया है। इसके पहले मद्रास के स्थानिक समय को भारत के 
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लिये स्टॉडर्ड टाईम माना गया था, परन्तु इससे विशेष सुविधा न थी। अत: पूर्वोक्‍्त दूसरा 
स्थान नियत किया गया है।. 





प्रत्येक स्थान का मध्याहन स्थानिक समय से १२ बजे होता है। उस समय स्टॉडर्ड टाईम 
से (रेलवे डाक इत्यादि के समय से) चलने वाली घड़ी में १२ बजने में कुछ अधिक या कम 
समय होगा। उसी को स्थानिक तथा स्टॉडर्ड टाईम का अन्तर कहते हैं। इसका साधन इस 
प्रकार करना चाहिये। 

इष्ट स्थान के रेखाशं तथा ८२।३० के अन्तर को ४ से गुणा करने पर दोनों समय का 
मिनिटादि अन्तर आयेगा। वह इष्ट देश के रेखांश ८२।३० से कम या अधिक रहने पर ऋण 
या धन माना जाता है। इसका साधन कर अक्षांश रेखांश वाले कोष्ठक में धन-ऋण चिन्ह 
लगा कर तीसरी पंक्ति में दिया गया है । ऋण चिन्ह वाले अन्तर को स्टॉ.टा. में घटाने से 
तथा घन चिन्ह वाले अन्तर को स्टा.टाईम में जोड़ने से स्थानिक (लोकल) समय होता है। - 
यह चिन्ह ऋण तथा + यह चिन्ह धन का चद्योतक है । 

रेखांश:- प्राचीन काल में भारत वर्ष का मध्य स्थान उज्जयिनी मानकर उसी स्थान 
से ग्रह गणित के साधन की प्रथा थी। उज्जयिनी और उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाली 
दक्षिणोत्तर रेखा को भारत की मध्यरेखा मानते थे और उससे अपना स्थान जितने योजन पूर्व 
आ पश्चिम पड़ता था, उन योजनों पर से देशान्तर संस्कार लाने की विधि ग्रन्थों में मिलती 
है और प्रमुख नगरों के अन्तर योजन भी लिखे हुए पिलते हैं। परन्तु इस रीति के अनुसार 


भारत के बाहर के देशों का गणित करने में बाधा पड़ती थी । अत: अन्य मार्ग का सहारा 
अब लिया जाने लगा है। 


इस समय आधुनिक विद्वान दो देशों के पूर्वा पर अन्तर को जानने के लिये रेखांशों का 
उपयोग करते हैं। इसके लिये ग्रीनवीच को प्रारम्भ स्थान मान कर मानचित्र (नक्से) में खड़ी 


(दक्षिणोत्तर) रेखाओं का अंकन किया जाता है । ये रेखायें दस दस अंशों के अन्तर पर प्राय 
रखी जाती हैं। 


इन रेखाओं के द्वारा रेखांश का ज्ञान किया जाता है। भूगोल के दो भाग मानकर 
ग्रीनवीच से पूर्व में १८० अंश एवं पश्चिम में १८० अंश चित्रित रहते हैं। रेखाशों का 








८2॥04॥ न तक >_। (३ ्ज्ग 


उपयोग गणित के लिए महत्व का है। दो स्थानों के पूर्वापर अन्तर को जानने के लिये उनके | 
रेखांशों का अन्तर करे। उस अंशात्मक अन्तर को चार से गुणा करने पर मिनिटादि समय 
आता है और अन्शात्मक अन्तर को दश से गुणा करने पर पलादि समय बनता है। गणित 
एवं व्यवहार की सुविधा के लिये प्रत्येक देश के मध्य स्थान नियत कर दिये हैं। यदि देश 
अधिक बड़ा (अमेरिका, रूस आदि) है, तब उसके दो-तीन मध्य स्थान माने गए हैं। और 
ग्रीनववीच से उसका समयान्तर अधिकतर घण्टे मिनिट में दिया जाता है। मैंने पाठकों की 
सुविधा के लिये उस अन्तर को अंश कला में भी दिया है। ग्रीनवीच से पश्चिम देशों का 
अन्तर केवल घंण्टे मिनिट में दिया है । उसे अंशात्मक बनाना अभीष्ट हो तो उसे १५ से गुणा 
करने पर अंश कला बन जायेगा । जैसे अपने देश का अन्तर घं. ५॥३० है । अत: १५. 
(५३०) - ७५।४५० < ८२।३० अंशादि हुआ। इसी प्रकार अंशादि अन्तर को १५ से भाग 
देने पर घंटा मिनिट बनेंगें। 


अक्षांश:-- उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव से ९० अंश के अन्तर पर निरक्षदेश है । उससे 
उत्तर तथा दक्षिण स्थान को दिखाने के. लिए त्ल्फा रेखाओं द्वारा अक्षांश का अंकन मानचित्र 
में किया गया है। अक्षांशों के अन्तर के द्वारा दोनों देशों का दक्षिणोत्तर अन्तर जाना जाता 
है। निरक्षदेश पर गयी हुई रेखा को विषुवत्त रेखा कहते हैं। उससे उत्तर देशों के अक्षांश उत्तर 
तथा दक्षिण देशों के अक्षांश दक्षिण रहते हैं। 

क्रान्ति सारिणी:-- इस सारिणी में बाएँ तरफ अंग्रेजी महीनों के नाम तथा ऊपर 
तारीख का निर्देश किया गया है। जिस दिन की क्रान्ति जानना हो उस दिन की तारीख तथा 
मास के सामने वाले कोष्ठक में इष्ट दिन की क्रान्ति रहेगी । जेसे ३-६-५४ के दिन जून मास 
की ३ तारीख के सामने कोष्ठक में २२।१२ क्रान्ति है। यही इस दिन की क्रान्ति होगी। क्रान्ति 
दक्षिण तथा उत्तर रहती है । कोष्ठकों में जहाँ से 'द' अक्षर लिखा होगा वहाँ से पुनः “द' 
अक्षर तक दक्षिणा क्रान्ति। तथा 'उ' अक्षर से पुनः 'उ' अक्षर तक उत्तरा क्रान्ति रहेगी अर्थात 
ता० २४ सितम्बर से ता० २१ मार्च तक दक्षिणा क्रान्ति रहेगी तथा ता० २२ मार्च से ता० 
२३ सितम्बर -तक उत्तरा क्रान्ति रहेगी। यह अंशादि रहती है। 

चर सारिणी:-- दो देशों का दक्षिणोत्तर अन्तर जानने के लिये इसका उपयोग किया 


: जाता है। इसके द्वारा दोनों देशों का चर लाकर उनका अन्तर करने से दोनों देशों का द 
: दक्षिणोत्तर अन्तर आता है. । 











ब््थ। 





ता कि टाबतता बाज 


यह समय मिनिटादि दिया गया है । सारिणी में इष्ट दिन की क्रान्ति ऊपर में तथा 
बाएँ तरफ अक्षांश दिये गये हैं। इष्ट क्रान्ति तथा अक्षांश के संमुख कोष्टक में 


उस दिन का मिनिटादि चर प्राप्त होगा । जैसे १२ क्रान्ति के दिन २५ अक्षांश : 


का चर २२।४५ मिनिटादि होगा । इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिये । 


इसके साधन में प्रयास है । क्‍योंकि अक्षांश तथा क्रान्ति सदा पूरे-पूरे न 
होकर अधिकतर सावयव रहते हैं। यथा काशी के अक्षांश २५।२० दक्षिणा 
क्रान्ति १४॥४९ (ता० ३।११।५४)। क्‍ 

चर साधन की विस्तृत सोदाहरण रीति विदेश की कुण्डली साथमन में देंगे। 
यहाँ सरलता के लिये संक्षेप में चर साधन दिखाया जाता है । 


२५ अ. १५ क्रां. सं. चर मि; २८।४३ क्रांक. 

२५५आअ, १४, क्रांस. चर मि. २रदंडरे . (२१) ४र. र८8९ बेड 

हज आर हर णड + पल के पल ताप ननपपपनन रे ल्‍+_+ १३ 
अन्तर मि. 5८- २।१ ६० ६० 


ज्‌ 
2५७.५४०४ क्रा. संचर मि. रेद् ६२ २६-अ., १५ क्रो, सं. चर मि. ३०।२ 


अनुपात, सं" प्राण. फल मि, १ ।३९ /.. 2४ क्रासं, चर मि. २३५६ 


(१) २५ अ. १४॥४९ क्रांसं. चर प्रि. २८।२१ 





अन्तर मि. - २।६ 
(०5): ४९ १:०२ २४ 2, २६ अ. १७क्रां. सं, चर मि. २७।५६ 
५ कि की तल जिओ च्< प्र [6६ २ 
0० 5६0 


अनुपात से प्राप्त फल मि. १४२ 
(२२६ अ४१५८४९ क्र से चरूपमि. २९ ।5८/ 

(२२६ अ2४।४९ क्रां.संचरमि.२९। ३८ अक. 

0)२५ अ१४॥४९ क्रांसंचरमि.२८।२१५ (१५।३१७)२० 

 अन्तर|मि, 5008, 
(१)२५ अ.१४॥४९ क्रांसंचर.मि.२८। २१ 
अनुपात से प्राप्त फल + ०।२६ 

२५ अश्वांश १४।४९ क्रान्ति संबंधि चर मि. २८४७ 
अर्थात ता० ३।११।५४ के दिन काशी का चग मि. २८।८७ हआ । 





-- ७० |२६८ ० 
कं व 


>>) 


. बेलान्तर सारिणी:-- इसके द्वारा मध्यम सूर्योदय से स्पष्ट सूर्योदय बनाया 
जाता है। सारिणी में ऊपर की ओर तारीखें तथा बाएँ तरफ मासों के नाम दिये 
गये हैं। इष्ट दिन की तारीख तथा मास के सम्मुख कोष्टकं द्वारा इष्ट दिन का 
बेलान्तर सिद्ध होगा। इसके धन ऋण का संकेत सारिणीं में दिया गया है। 





च्ः। 





उत्तरा क्रान्ति. दक्षिणा क्रान्ति 


उत्तर अक्षांश [दक्षिण अक्षांश | उत्तर अक्षांश | दक्षिण अक्षांश 


उदय के लिये | उदय के लिये | उदय के लिये | उदय के लिये 
चर .मि.-ऋण चर.मि+धन | चरमि. + धन 


अस्त के लिये |अस्त के लिये | अस्त के लिये | अस्त के ल्यि 





६ घंटे में उपरोक्त चर संस्कार करके बेलान्तर संस्कार धन या ऋण हो तो 
उसमें धन .या ऋण करने से स्थानिक स्पष्ट सूर्योदयास्त होगा । उसमें रेखान्तर 
मिनिट धन हो तो ऋण ओर ऋण हो तो धन करने से स्पष्ट सूर्योदयास्त का स्टॉ. 
टाईम होगा । 


उदाहरण:-- ता० ३-११-५४ के दिन काशी का स्पष्ट सूर्योदय साधन 
करना है । उत्तर अक्षांशः २५।२० दक्षिणा क्रान्ति १४।४९ चर मिनिट २८ ४७। 
बेलान्तर मिनिंट १६॥२३ ऋण 7 रेखान्तर मिं २ धन ७ 


६+०।२९-६।२९ । ६।२९-- ०।१६-६।१३ । ६।१३८ यह काशी का 
स्‍्थानिक स्पष्ट सूर्योदय हुआ । ६।१३-०।२ 5६।११ सू० उ० स्टा.टा. 
६--०। २९5 ५।३१॥ ५। ३१-०।१६- ५।१५ यह काशी का स्थानिक स्पष्ट 
सूर्यास्त हुआ। ५।१५-०।२ 5 ५।१३ ८ सू.अस्टोंटा.। क्रान्ति तथा चरादि 
सारिणी पर से क्रान्ति तथा चरादि लेने से सूक्ष्मता का ध्यान रखने से 
सूर्योदयास्त अधिक स्पस्ट आता है। पहले किरण वक्री भवन का संस्कार उदय 
में २ मिनट ऋण तथा अस्त में २ मिनट धन करते थे। अभी भी कहीं-कहीं यह _ 
प्रथा प्रचलित है। २० अक्षांश तक किरणवक्रीभवन मि. २ है शब-तक २ , 
४ब्ट्र्नक हे ५० तक ३-- ५५ तक ३ तथा ६० तक ४. 
मिनिट है। इसका संस्कार अभीष्ट हो तो उपरोक्त मिनिट देशानुसार उदयास्त में 

क्रम से ऋण धन करें। अर्थात उदय में ऋण एवं अस्त में धन करें । 


. बम्बई के स्पष्ट सूर्योदयास्त साधन का उदाहरण:-- ता० ३-११-५४। उत्तर 


अक्षांश १८।५७। द. क्रान्ति १४।४९ चर मिनिट २१५।११ बेलान्तर मि. १६। २३ . 
ऋण। रेखान्तर मि. ३९ ऋण। -: 








भारतीय कुण्डली विज्ञान, भाग-२ 


६+०॥।२१५ 5६।२१।॥।६॥२१ - ०।१६ 5६।५ स्थानिक स्पष्ट सूर्योदय। 
६।५+०।३९ ->६।४४ स्टॉा. सूउ. । 


६--०। २१ 5>५।३९॥५।३९ -- ०।१६ 5५। २३ स्थानिक स्पष्ट सूर्यास्त। क्‍ 
५।२३+०।३९ 5६।२ >सू.अस्‍्टों.टों.। 

कलककत्ते के स्पष्ट सूर्योदयास्त साधन का उदाहरण:-- ता० ३-११-५४ 
उत्त अक्षाश २२।३४ । द. क्रान्ति १४॥४९ चर मि. २४।५२ बेलान्तर मि. 
१६।२३ ऋण। रेखान्तर मि. २३ धन। 

3+०। २५ 5>६।२५॥।६।२५ -- ०।१६ >६।९ स्थानिक स्पष्ट सूर्योदय। 
६।९-०। २३ +>५।४६ सूउस्टाटा.। द 

म5५०)२५) 5५).३५।।५।३५ -- ०१६ «» ५।१९ स्थानिक स्पष्ट सूर्यास्त। 
+।१९-०। २३ 5४।५६ सूअस्टों टा.। 

 'रगून के स्पष्ट सूर्योदयास्त साधन का उदाहरण:-- ता० ३--११-५४ उत्तर 


अक्षांश १६४८ । द. क्रान्ति १४४९ चर मि. १७।३६ बेलान्तर मि. १६।२३ 
ऋण । रेखान्तर मि. ५ ऋण । 


0 2 5 5|2७। ६४७ -_ ० ।१६ 5>६।१ स्थानिक स्पष्ट सूर्योदय। 
3 ९क०॥५ «६।६ सू.उ.टों.टा.। ही 
77 00॥ १७४ कक 63) ५। ४३ <- 6 ।१६ 5>५। २७ स्थानिक स्पष्ट सूर्यास्त। क्‍ 
५।२७+०। ५ __ 


| स्पष्ट सूर्योदयास्त साधन का उदाहरण:-- ता० 
२-११-५४ दक्षिण अक्षांश २९।५२। द. क्रान्ति १४। ४९ चर मि. ३५।३६ 
बेलान्तर मि. १६।२३ ऋण । रेखान्तर मि. ४ धन। 


५८७ ।३५ का २५४ <-+ 5 ।१६ 5 ५।९ स्थानिक स्पष्ट सूर्योदय | 
५॥९-:०॥४ 5 «७५५ सूउस्‍टॉटा.। 
६+०। ३५ ७ | ।३७५॥६॥३०-०७५ 


+६ >६।१९ स्थानिक स्पष्ट सूर्यास्त। 
६।१९-०।४ 5६।१५ सूअसस्‍्टोंटा,। 


| 
कुछ देशों के रेखांश अक्षांश तथा रेखान्तर मिनट दी गयी हैं। उन सब 
विदेशों के अक्षांश रेखांश तथा रेआ.मि. के देने से विशेष विस्तार का भय था। क्‍ 
अत: समस्त विश्व के देशों का ग्रीनवीच का कोष्टक दिया गया हे का | 
जिसके द्वारा उस देश के प्रदेशों की रेखान्तर मिनिट जानी जा सकेगी। तथा क्‍ 
अक्षाश रेखांश मानचित्र (नक्शे) से लेना होगा। 


...-.. :- >ज्यञन> 


दिनमान साधन 


जिस देश के किसी स्थान की रेखान्तर मिनिट का साधन करना हो, उस देश 
के ग्रीनवीच से दिये गये समय को १५ से गुणा करने पर उस देश के स्टॉ.टा. 
वाले स्थान के रेखांश होंगे । उन रेखाशों तथा अभीष्ट. स्थान के रेखांशों का 
अन्तर करके ४ से गुणा करने पर पूर्ववत रेखान्तर मिनिट होगी । अर्थात नियत 
रेखांश अभीष्ट रेखांश से अधिक या कम हो तो क्रमश: रेखान्तर मिनिट धन या 


ऋण होंगी। उसके बाद उपरोक्त रौति के अनुसार सूर्योदयास्त साधन करना 
चाहिए। 









दिनमान साधन में कोष्ठक द्वारा अधिक सरलता रहेगी । अत: कोष्ठक नीचे 
दिया जाता है । 


उत्तरा क्रान्ति दक्षिणा क्रान्ति 
दक्षिण अक्षांश 
क. ६+चरमिनिट |क. ६-चरमिनिट | क. ६-चरमिनिट | क. ६+चरमिनिट 
>दिनार्थध | ऋचदिनार्ध [| ऋनदिनार्धथ | < दिनार्ध 
कोष्टक द्वारा चर मि. का क. ६ में संस्कार स्पष्ट हे । इस संस्कार द्वारा घंटा 
मिनट में दिनार्ध आयेगा, उसको अढाई से गुणा करने पर घट्यात्मक दिनार्ध 
होगा। दिनार्ध को ३० में घटाने से रात्र्यर्ध होगा और दिनार्ध तथा रात्र्यर्ध को 
द्विगुणित करने पर दिनमान तथा रात्रि मान सिद्ध होगा। 


उदाहरण :-- काशी दक्षिणा क्रान्ति १४।४९। चरमि. २८।४३॥ ६-० ।२९ 
5 ५।३१ दिनार्ध घंटा मिनिट। (५।३१) (२।३०) 5 १३।४७।३० घट्यादि 
दिनार्ध हुआ। ३०-(१३।४७।३०) 5 १६।१२।३० घदट्यादि रात्र्यर्ध। 
(१३।४७।३०)२ 5 २७।३५ दिनमान। (१६।१२।३०) रात्रिमान। 





जिस देश का दिनमान साधन करना हो उस देश की लग्न सारिणी पर से. 
. अभीष्ट दिन के सूर्य की राशि अंश द्वारा कोष्ठकस्थ फल लेकर रख लें तथा 
सूर्य में ६ राशि मिलाकर. उस पर से भी लग्न सारिणी द्वारा कोष्ठकस्थ फल. लें। 
दूसरे फल में पहले फल को घटाने से दिनमान घट्यादि होगां । - 











| भारतीय कुण्डली विज्ञान) भाग-२ क्‍ 


उदाहरण:- काशी अक्षांश २५।२० सूर्य ६१६। प्रथम फल ३७।२१ 
द्वितीय फल (५।१)-(३७।२१) 5८ २७।४० दिनमान हुआ । 





दिनमान पर से सूर्योदयास्त का साधन स्थानिक समय के विवेचन में किया 
गया है । तथापि अभ्यासी के अभ्यासार्थ लिख रहा हूँ । 


दिनमान में ५ का भाग देने से मध्यम सूर्यास्त अत समय लब्ध होगा । उसको 
१२ में घटाने से मध्यम सूर्योदय शेष रहेगा । इसमें बेलान्तर का गम के (धन 
या ऋण) करने से स्पष्ट स्थानिक सूर्यास्तोदय समय होगा । तदन्तर रेखान्तर 


मिनिट धन हो तो ऋण तथा ऋण हो तो धन करने से सूर्यास्तोदय समय स्टाँ. 
टा. का होगा । 


काशी दिनमान २७।३५ वेलान्तर १६।२३ ऋण। रेखान्तर मि. २ थग। 
२७।३५ में ५ से भागने पर ५।३१ मध्यम सूर्यास्त। १२-५।३१ < ६।२९ 
3 व सयदियं। ५।३१--०।१६ « ५।१५ स्थानिक स्पष्ट सूर्यास्त। ५।१५-०।२ 
5 ५|१३ सूर्यास्त स्टाँटा.। 


५ २९--०।१६-६।१३ स्पष्ट स्थानिक सूर्योदय। ६।१३-०।२ 5 .६।११ 
सूर्योदय स्वटॉ.टा.। 


दिनमान पर से सूर्योदयास्त साथन में विशेष प्रपंच नहीं रहता । अत: इसके 
द्वारा सूर्योदयास्त साधन सुगम होगा । 


देशान्तर साधन --_ देशान्तर दो प्रकार का होता है। पूर्वापर तथा दक्षिणोत्तर। 

। अपर रेखांशों के अन्तर द्वारा लागा जाता हैं। अभीष्ट तथा अपने नगर के 

/ रेखांशों के अन्तर को ४ से गुणने पर मिनिटादि होगा। अपने नगर से अभीष्ट 

नगर पूर्व रहने से धन तथा पश्चिम रहने से ऋण होता है। द 

दक्षिणोत्तर अन्तर चर से साधा जाता है। 

तारीख पर से क्रांति सारिणी द्वारा क्रान्ति लेनी 

से अभीष्ट तथा अपने नगर के अक्षांश जानकर चर सारिणी द्वारा अक्षांश तथा 

क्रान्ति पर से अपने २ गगरों ा चर लाकर दोनों का अन्तर चरान्तर होगा। 
रसका धन-ऋण इस प्रकार होगा । द 


क्रान्ति हो तो चरान्तर धन अन्यथा ऋण होगा । क्‍ 


॥ाणणणणणणणणणणणाणणणाण% >> 





(२) अपने नगर के अक्षांश से अभीष्ट नगर के अक्षांश कम तथा दक्षिण 
क्रान्ति हो तो धन चरान्तर होगा । अन्यथा ऋण होगा । 


पूर्वापर देशान्तर तथा चरान्तर दोनों धन या ऋण हो तो योग करने पर धन 
या ऋण स्पष्ट देशान्तर होगा । 


यदि एक धन तथा अन्य क्रण हो तो दोनों का अन्तर करना चाहिये । इस 
परिस्थिति में धनमान अंधिक होगा तो स्पष्ट संस्कार धन होगा तथा ऋण मान 
अधिक होगा तो स्पष्ट संस्कार ऋण होगा। इसी को स्पष्ट देशान्तर कहते हैं। 


उदाहरण :- बम्बई ता० २७--१०-५४ जन्म समय स्टॉ.टा. १० प्रात: 
अक्षांशा: १८।५७ रेखांशा: ७२।५० दक्षिणा क्रान्ति: १२।३१ चर मिनिट 
१६।४७। 


काशी से बम्बई का स्पष्टदेशान्तर साधन करना है । अत: काशी अक्षांशा: 
२५। २० रेखांशा: ८३।० चर मिनिट २२।४५। 


काशी से बम्बई पश्चिम है । अतः रेखांशान्तर (८३।॥०)-(७२॥५०) 5 
१०।१० को ४ से गुणने पर देशान्तर मिनिट ४०।४० ऋण हुई। पूर्वोक्त 
नियमानुसार दक्षिणा क्रान्ति होने के कारण तथा काशी के अक्षांश से बम्बई के 
अक्षांश कम होने से चरान्तर मिनिट (२२।४५)-(१६। ४७) ५। ५८ धन होगी। 


देशान्तर मिनिट ४०।४० ऋण हैं । तथा चरान्तर मिनिट ५।५८ धन है। 
अत: दोनों का अन्तर (४०।४०)-(५। ५८) 5 ३४।४२ मिनिट ऋण काशी से 
बम्बई का स्पष्ट देशान्तर हुआ। इसको अढाई से गुणा करने पर (३४।४२)(२। ३०) 
5 १।|२६।४५ घट्यादि स्पष्ट देशान्तर ऋण हुआ। 


स्पष्ट देशान्तर द्वारा अभीष्ट नगर का इष्ट काल साधन:- बम्बई में 
स्टाँ.टा. १० बजे प्रात: जन्म हुआ है तथा काशी में सूर्योदय समय स्टॉ.टा. ६। ७ 
यह है। अत: जन्म समय तथा सूर्योदय के १०-(६।७) 5 ३।५३ अन्तर को 
अढाई से गुणा करने पर घट्यादि ९।४२।३० काशी का इष्टकाल हुआ, इसमें 
स्पष्टदेशान्तर घटाने से (९।४२।३०)-(१। २६।४५) 5८।१५।४५ घट्यादि 
बम्बई का इष्टकाल हुआ। 


उसी दिन काशी से कलककत्ते का स्पष्ट देशान्तर साधन करना अभीष्ट हो तो 
इस प्रकार करना चाहिये। कलकत्ता अक्षांश २२।३५ रेखांश ८८। २१५ चर मिनट 
१९।४२। 








- है२४० भारतीय कण्डली विज्ञान, माग-२ 


काशी तथा कलकत्ता के रेखांशों के अन्तर (८८। २१)--(८३। ०) 5 ५।२१ 
“को ४ से गुणा करने पर मिनिटादि देशान्तर २१। २४ धन हुआ क्‍योंकि काशी 
से कलकत्ता पूर्व में है। दोनों नगरों का चरान्तर (२२।४५)-(१९।४२) 5 ३।३ 
मिनिट पूर्वोक्त नियमानुसार धन हुई । देशान्तर के तथा चरान्तर के धन होने से 
दोनों का योग (२१। २४)+(३।३) < २४। २७ मिनिटादि धन स्पष्ट देशान्तर 
काशी से कलकत्ते का सिद्ध हुआ। इसको अढाई से गुणा करने पर (२४। २७) 
(२।३०) 5 १।१।७। ३० घट्यादि स्पष्ट देशान्तर हुआ। 


यदि उसी दिन स्टाँ टा. १० बजे किसी का जन्म हो तो पूर्व साधित काशी 
के इष्ट में स्पष्ट देशान्तर जोड़ने से (९।४२।३०)+(१॥१ ७) 5 (१०।४३।३७) 
घट्यादि कलकत्ते का इष्ट काल हुआ । इसी प्रकार अन्य देशों का भी साधन 
करना चाहिये । परन्तु यह इष्टकाल साधन केवल भारत, लंका, नेपाल भूटान 


सिक्षिम के लिये उपयुक्त है ।अन्य देशों के लिये भिन्न प्रकार से होगा, क्योंकि 
अन्य देशों के स्टाँ.टा. भिन्‍न हैं। 


वनननिनिनकीनननभीलिल नर डल 





यदि दोनों देश एक ही अक्षांश (उत्तर या दक्षिण”) वाले हों तो उपरोक्त 
नियमानुसार देशान्तर साधन करना चाहिये। यदि दोनों देश भिन्न-भिन्न अक्षांश 
वाले हों तो दोनों देशों के चर का योग करना चाहिये। वही चरान्तर होगा। 


उत्तर अक्षांश वाले देश से दक्षिण अक्षांश वाले देश का देशान्तर लाने के 
लिये कोष्टक:-- 


# ६०० का क्रान्ति दक्षिणा क्रान्ति 
अपने स्थान से पूर्व अपने स्थान से पूर्व (अपने स्थान से पश्चिम 


पूर्वा पर देशान्तर | पूर्वा पर देशान्तर [पूर्वा पर देशान्तर| पूर्वा पर देशान्तर 
“चर योग क्रण | +चर योग धन | + चर योग धन |-- चर योग ऋण 
कोष्टक के अनुसार पूर्वापर देशान्तर तथा चर का संस्कार करने से स्पष्ट 


देशान्तर होगा और उसे (स्पष्ट देशान्तर) अपने स्थान से अभीष्ट स्थान पूर्व हो 
तो धन तथा पश्चिम हो तो ऋण समझना चाहिये । 























१- दक्षिण अक्षांश-वाले देश में चरान्तर के धन ऋण का क्रम पूर्वोक्त नियम (१), (२) 
से विपरीत जानना चाहिये। 
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काशी से डरबन के स्पष्ट देशान्तर का उदाहरण :- ता० ३--११-५४ 
काशी अक्षांश २५।१८ (उत्तर) रेखांश ८३॥० पूर्व चर मिनट २८ ।४७ द्‌. क्रान्ति 
१४।४९। डरबन अक्षांश २९।५२ (दक्षिण)। रेखांश ३१ पूर्व। चरमि ३५।३६। 


काशी से डरबन पश्चिम है तथा उसके अक्षांश दक्षिण हैं | (८३। ०)-(३१। ०) 
- ५२।० रेखांशान्तर। (५२। ०१४७ २०८।० ७ देशान्तर मिनिट। (२८। ४७)+ 
(३५। ३६) 5 ६४। २३ चरयोगमि.। (२०८। ०)-(६४। २३) 5 १४३। "02 
स्पष्ट देशान्तर मि. कऋ्रण । क.२ मि. २३से. ३७ ऋण > स्पष्ट देशान्तर। 
(२। २३। २३७) (२।३०) ८ 






अपने स्थान के तिथि, नक्षत्र, योगादि की घटियों में स्पष्ट देशान्तर (धन या 
ऋण) का संस्कार करने से इष्ट स्थान के तिथ्यादि होंगे । 





अभीष्ट देश के भयात, भभोग, सूर्यादि ग्रहों का साधन अपने स्थानीय इृष्ट 
काल तथा ग्रह पंक्ति पर से करना चाहये । इसके लिये देशान्तर की आवश्यकता 
नहीं है। केवल लग्न तथा दशम लग्न का साधन अभीष्ट देश के इष्ट काल पर 
से करना चाहिये । 





विदेश की कुण्डली के निर्माण में अनेक बाधाएँ हैं। वहाँ का पंज्जाग सूर्योदय 
सूर्यास्त आदि हमारे पास नहीं रहते हैं। हमें अपने देश-नगर के पंजञ्जाग से दूसरे 
देश की कण्डली का निर्माण करना है | इसके लिये हमें विदेशीय जन्म स्थान , 


१-- यहाँ अपने स्थान से पंज्ञाग जिस स्थान का है उस स्थान को समझना चाहिये। 

















श्डर त्ठाद विज्ञान, भाग-२ 


के अक्षांश रेखांश रेखान्तर मि. एवं उस देश का ग्रीनवीच से समयान्तर इस 
पुस्तक के द्वारा जान लेना चाहिये। यदि संयोग से जन्म स्थान के अक्षांश रेखांश 
इस पुस्तक में न दिये हों तो मानचित्र (नक्से) आदि से जान लेना चाहिये। 
प्रत्येक देश का ग्रीनवीच से समयान्तर इस पुस्तक में दिया है। इसके बाद जन्म 
दिन कौ क्रान्ति पंच्चाग से अथवा इस पुस्तक में दी हुई क्रान्ति सारिणी से जानकर 


एकत्र रख लें और बेलान्तर सारिणी से बेलान्तर संस्कार की मिनिट सेकन्ड जान 
लें। इसके बाद गणित करना प्रारम्म करें । 


. उंदाहरण:-- ता० ६-३-७१ प्रात: १०।१७ लंदन में किसी का जन्म 
हुआ। ऊपर लिखे क्रम के अनुसार गणित की सामग्री नीचे दी जाती है। 


लंदन अक्षांश ५१।३२ पं. रेखांश ०।५ रेखान्तर मि० ०।२० ऋण, 


दक्षिणा क्रान्ति ६।३ बेलान्तर मि. १५।३७ धन (पुस्तक के आधार पर)। अब 
सर्व प्रथम चर का साधन किया जाता है। 


लदन का चर साधन:-- अक्षांश तथा क्रान्ति पर से चर साधन त्रैराशिक 
से करना चाहिये। पहले अक्षांश के अंश तथा क्रान्ति के अंश से कोष्ठकस्य चर 
मिनिटादि ग्रहण करें। (सारिणी में अक्षांश बायें तरफ और क्रान्ति ऊपर लिखी 
रहती है। अत: अक्षांश तथा क्रान्ति के सम्मुख कोष्ठक से फल लेना चाहिये।॥ 
उसके बाद क्रान्ति के अंश में एक अंश बढ़ाकर उसी अक्षांश के अंश पर से 
ले चर मिनिटादि ले । इन दोनों फलों का अंतर कर उस अंतर से क्रान्ति कला 
को गुण दें और गुणनफल में ६० का भाग देकर लब्ध फल को प्रथम प्राप्त 
चरमिनिटादि में जोड़ दें। ये अक्षांश के केवल अंश तथा पूरी क्रान्ति से प्राप्त 
चर मिनिट होंगी । इसी प्रकार अक्षांश के अंश में एक मिलाकर उस पर से ऊपर 
लिखे अनुसार पूरी क्रान्ति पर से चर मिनिट प्राप्त करें। इसके बाद अभीष्ट 
अक्षाश तथा एक अधिक अभीष्ट अक्षांश से प्राप्त चर मिनिटों का अन्तर कर 
उससे अक्षांश की कला को गुणा कर ६० का भाग दें। लब्ध फल को प्रथम 
अक्षांश के फल (चरमिनिट) में जोड़ देने से अभीष्ट अक्षांश कला तथा क्रान्ति 
से सिद्ध चरमिनिट प्राप्त होंगी। 
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जैसे अक्षांश ५१।३२ और दक्षिणा क्रान्ति ६। ३ है। इस पर से ऊपर लिखे 
नियमानुसार चर साधन किया जाता है। 
५१ अश्ञांश ७ क्रान्ति सम्बंधि चर मिनिट ३४। ५३ (५३) ३ क्रां.क. १५।९ 
५१ अक्षांश ६ क्रान्ति सम्बंधि चर मिनिट २९। ५० ६० लत 
.....#..  अन्यरंमिविद कद 
५१ अक्षांश ६ क्रान्ति सम्बधि चरमि. २९। ५० 
अनुपात से प्राप्त फल +०। १५ 
(१) ५१ अक्षांश ६। ३ क्रान्ति सं. चरमि - ३०। ५ 
५२ अक्षांश ७ क्रान्ति सं चरमि ३६। १० 
५२ अक्षांश ६ क्रान्ति सं चरमि--३०। ५४ 
/ अन्तर मि. - ५। १६ 


5 0 | २ ५ 








(५।१७)७ क्रॉ/क,. २५०॥७४८ 
६० 4 ७६० 


- ०0| १ ६ 





५२ अ. ६ क्रास. चरमि. ३०। ५४. (२) ३१। १० अक 
अनुपात से प्राप्त फल + ०५१६ (७) ३०। ५ (९। ५)३२ ३४। ४० 
(२) ५२ अ.६॥३ क्रांसंचरमि. ३१।१० अन्त १५॥५ ६०... ६० 
(१) ५१ अक्षांश ६॥३ क्रांति संचरमि. ३०। ५ 
अनुपात से प्राप्त फलठ + ०। ३५ लंदन चरमि. ३४। ४० 
५१५।३२ अक्षांश ६।३ क्रांति सं-चरमि.-- ३०।४० 


०|।३५ 





सूर्योदय साधन करें। 
न इष्ट स्थान का स्टॉं.टा सूर्योदय घं. ६।४२॥३७ पर हुआ। 
इस पर से जन्म समय का इष्टकाल का साधन भाग--१ पृष्ठ 


+ |३०।४० चरमिनिट 
"उएउ_“+ २५६ पर दिये हुए नियमानुसार करते परहष” घटी 


६॥।२३०॥४० 
८।१३। २७। ३० प्राप्त हुई। भाग २ पृष्ठ १ पर लिखी हुई 
+ ११।३७ बेलान्तर मी 
फाशइशगह रीति के अनुसार ५२ अक्षांश की सारिणी से इष्ट ८।१३। २७ 


सूर्य १०। २१ द्वारा लग्न सिद्ध हुआ इसके बाद जो ग्रह 
जिस राशि पर है। उसे उस राशि पर रखने से जन्मांग चक्र 
बन जायेगा । 


+ ०।२० रेखान्तर मि. 
६।४२। ३७ स्टों.सा.सू .उ. 





देशालर «5 ०० 
0 2९% 2९0७09 ण्श्य् 
७ ० «० ००० ० 
«०००००. ७2325 
७ ७७००० ७० ० «० 


देशान्तर दो प्रकार का होता है। यह पहले भाग-२ पृष्ठ १३८ पर लिखा जा चुका 
है। इसमें पंचांग जिस देश-नगर का है उस स्थान का चर साधन आवश्यक होता है। 
अतः: इसका साधन ऊपर लिखी रीति के अनुसार किया जाता है। यदि पंचांग काशी 
का है कप अक्षांश २५।२० एवं पूर्व दर्शित दक्षिणा क्रान्ति ६। ३ पर से चरसाधन किया 
जाता है। 
बल टरसजेूटूऋू- | अूूेूेौ--- >> अअअरञञञ«> 

















२५ अ. ७ क्रान्ति सं . चरमि. १३। ८ (१। ५४) ३ क्राक ३।१६२ _ 3 8 कोई 
२५ अ. ६ क्रान्ति सं. चरमि. ११५।१४ ६० ६० ६० 
अन्तर मि. - १। ५४ 
२५ अक्षांश ६ क्रान्ति सं. चरमि. ११। १४ २६ अ. ७ क्रान्ति सं. चरमि. १३ ४४ 





अनुपात से प्राप्त फल + ०। ६ २६ अ. ६ क्रान्ति सं. चरमि. ११५४५ 

(१९) २५ अक्षांश ६।३ क्रान्ति सं .चर मि.- ११५।२० अन्तर मि. - १। ५९ 
(९१। ५९) ३ क्राक. ५। ५७ ह २६ अ.६ क्रां.सं. चरमि. ११५४५ 
आन के नल क तने अल आ हम के मत अनुपात से प्राप्त फल + ०। ६ 


(२) २६ अक्षांश ६। ३ क्रान्ति सं चर मि. ११। ५१ (२? २६ अ. ६॥३ क्रा.सं. चरमि. ११॥५१ 
(१) २५ अक्षांश ६३३ क्रान्ति सं. चरमि.११५।२० (०।३१) २० _ 
अन्तर मि. ०। ३१ ६० ड़ 
(१) २५ अक्षांश ६। ३ क्रांन्ति सं. चर मि. ११५।२० 
अनुपात में प्राप्त फल मि. + ०। १० दक्षिणोत्तर संस्कार साधन- 
२५। २० अ. ६। ३ क्रान्ति सं. चर मि. ११५। ३० दोनों स्थान उत्तर अक्षांश के हैं। अतः 
काशी चर मि. ११। ३० दोनों देशों का चरान्तर करना चाहिये। 
यथा (३०।४०)--(११। ३०)-१९।१० चरान्तर भाग-२ पृष्ठ १३८ पर दिये हुए 
नियमानुसार ऋण हुआ। यह दक्षिणोत्तर संस्कार कहलाता है। 
पूर्वापर देशान्तर संस्कार का साधन-- इसके साधन में सावधानी रखनी 
चाहिये। यदि दोनों स्थानों के रेखांश ग्रीनवीच से पूर्व अथवा पश्चिम हों तो अन्तर 
और एक ग्रीनवीच से पूर्व तथा अन्य के ग्रीनवीच से पश्चिम हों तो योग करना 
चाहिये। यहाँ लंडन ग्रीनवीच से पश्चिम हैं और काशी पूर्व में है। अत: दोनों ग्रीनवीच 
से भिन्‍न दिशा के रहने के कारण रेखांशो का योग करना चाहिये और उस अन्तर को 
१० से गुणने पर देशान्तर पल होंगे। यथा काशी पू. रेखांश ८३।० + लंडन पश्चिम 
रेखांश ०।५-८३।५ रेखांशयोग। १०(८३। ५) - पल ८३०।५०-घटी १३।५०।५०। 
यह काशी से लछंडन पश्चिम रहने से ऋण रहेगा। 
स्पष्ट देशान्तर साधन-- चरान्तर गि० १९।१० के पल ४७। ५५ भी क्रण हैं। 
अतः: पूर्वापर देशान्तर तथा चरान्तर का योग स्पष्ट देशान्तर घटी - ((३।५०।५०) + 
(० | ४७। ५५)- घटी १४। ३८। ४५ ऋणात्मिका हुई | इसके संस्कार का नियम भाग--२ 
पृष्ठ १४० पर देखें। अर्थात उस दिन काशी के सूर्योदय के बाद घ. १४।३८।४५ 
इतनी घटी पर लंडन में सूर्योदय हुआ। इस घटी पल के संस्कार को घण्टे मिनिट में 
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न्न्यप्ा का का बाग 


भी जान सकते है। रेखांश योग ८३।५ में ४५ का भाग देने से 'घं० ५।३२। २० हुए। 
इनमें चरान्तर मि० जोड़ने से (घं ५।३२।२०)+(०।१९।१०)-धं ५।५१। ३० स्पष्ट 
देशान्तर हुआ। 

पंचांग साधन:-- ता० ६--३-७१ के दिन काशी पंज्ञाग में संवत्‌ २०२७ शक 
१८९२ फाल्गुन शुक्ल १० शनिवार घ० ४३।४६ आर्दा ३३।५६ (पूर्व दिन मृगशिर 
घ० ३२।३१ आयु २५।४४ तैत्तिठ १३।४३ स्पष्ट सूर्य १०।२१।१९।४७ स्प. ग. 
६०।९ चन्द्र मिथुन राशि भाग २ पृष्ठ १४१ पर दिंये हुए नियमानुसार काशी के 
तिथ्यादि घटी पल में स्पष्ट देशान्तर के ऋण रहने से उसे घटाने पर लंदन के तिथ्यादि 
की घटी पल बनेगी। जैसे तिथि (घ० ४३।४६)(घ० १४। ३९)-१० तिथि घ० २९।७। 
आर्द्रा (घ० ३३। ५६)-(१४। ३९)-आर्द्रा घ० १९।१७। आयु. योग (घ० २५। ४४)- 
(१४। ३९)-आयु. योग घ. ११।५। तैत्तिलत करण की घ० १३।४३ से स्पष्ट देशान्तर 
अधिक है। अत: जातक के जन्म समय में तैत्तिल करण समाप्त होकर गर करण का 
आरंभ हो चुका था। इस तरह .कूंदन का पंचांग बनाना चाहिये। 

भयात--भभोग साधन :-- इसके साधन में ध्यान रखना चाहिये । अर्थात जैसे 
आर्द्रा की घटीपल में स्पष्ट देशान्तर घटाया है। वैसे ही गत नक्षत्र मृशशिर की घटी पल 
में भी स्पष्ट देशान्तर घटीपल घटाकर भयात भभोग बनाने के नियमानुसार जातक के 
जन्मकालिन भयात भभोग बना लेना चाहिये। यथा मृगशिर (घ० ३२। ३१)- 
(१४। ३९) - मृगशिर घ० १७।५२ लंदन का उक्त नक्षत्रमान हुआ। इस पर से पूर्व 
दर्शित नियमानुसार भभोग ६०-(१७। ५२)-४२।८ इसमें आर्द्रा का मान जोड़ने से 
आर्द्रा भभोग-(४२। ८)+(१९।१७)- ६१॥२५। भयात - (४२। ८)+(इष्ट घ. ८।१३)- 
५०॥ २१ हुआ। अथवा लूंदन के इष्टकाल में स्पष्ट देशान्तर का विपरीत संस्कार करने 
से काशी का इष्टकाल होगा। उस पर से काशी के नक्षत्रमान द्वारा भयात भभोग साध 
गन करना चाहिये। जैसे लंदन इष्टकाल (घ. ८।१३)+ (स्प. देशान्तर अं.घ. १४। ३९) 
-घ. २२।५२ यह काशी के सूं्योदय से इष्टकाल हुआ। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये 

काशी में सूर्योदय पहले हुआ है और लंदन में बाद में हुआ। अत: काशी के 

सूर्योदय से जन्म सप्रय तक का इष्टकाल लंडन के सूर्योदय की दृष्टि से अधिक है। 

ग्रह साधन:-- काशी के सूर्योदय से लाये गये इष्टकाल पर से पंज्ञागस्थ ग्रह पंक्ति 
द्वारा ग्रह स्पष्ट करना चाहिये। अर्थात्‌ पंज्ञाग जिस नगर का हो उस नगर के सूर्योदय 
से बने इष्ट काल द्वारा भयात-भयोग ग्रह स्पष्ट करना चाहिये। इनके लिये जन्म स्थान 
. के सूर्योदय से बने इष्टकाल की आवश्यकता नहीं है। जन्म भूमि के इष्टकाल से लग्न 
दशम लग्न का साधन करना चाहिये। द 

ता० ६--३-७१ शत़्तिवार के दिन लंडन के स्टॉ.टा. १०१७ समयानुसार बने _ 
इष्टकाल आदि नीचे दिये जाते हैं। 
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इष्ट लू सू च॑ मं बु गु शुशरा 
6 हैं. हैक है & शृक ७ है ७ 
१३ २९ ९९ ९७ ३१ ९५१४ ६ ९४ २८ 


२७ 3३ ४२ ३९ १४ ६ ४६ ५२ ३ ५९ 





ता० ९--३-७१ मंगलवार के दिन रात्रि ९।३० पर डरबन में जन्म। डरबन (दक्षिण 
अफ्रिका) दक्षिण अक्षांश २९।५२ पूर्व रेखांश ३१।० रेखान्तर मि० ४।० धन। दक्षिणा 
क्रान्ति ४। ५३। बेलान्तर मि० १०।५५ धन। गणित करने का क्रम पूर्ववत्‌ समझें। 


डरबन चर साधन :- ु 
२९ अक्षांश ५ क्रान्ति सम्बन्धि चर मि. ११५।॥७ / 


२९ अक्षांश ४ क्रान्ति सम्बन्धि चर मि. ८। ५३ 3० ० १॥ ५८ 
कि त-ओओोीीो अ आ ध#>न्‍> ते इस फ अ ल्‍अआल्‍ल्‍ल्‍ल्‍क्‍ल्‍क्‍अल्‍अक्‍::खखल्‍ अब >5|ध >यससससस ६० ६० 
अन्तर मि. - २।१४ 
२९ अक्षांश ४ क्रान्ति सम्बन्धि चर मि. ८।५३ ३० अक्षांश ५ क्रान्ति स. चर मि. ११५।३५ 
अनुपात से प्राप्त फल + १।५८ .३० अक्षांश ४ क्रान्ति स. चर मि. ९।१५ 














(१)२९ अक्षांश ४। ५३ क्रान्ति सं चरमि. १०। ५१ अन्तर मिं, < श३० 
थे क्रा क. ३० अक्षांश ४ क्रान्ति स. चर मि. ९।१५ 
25258 कु 0 0 व प्क अनुपात से प्राप्त फल + २।४ 

हक पु (२)३० अक्षांश ४। ५३ क्रान्ति सं चरमि. ११५॥१९ 
(९) १५४१९ न्‍ 

(१) १०। ५१ (०।२८) ५२ अ.क. २४। १६ 
रमम०+»»» कम कक नव 2 ना 5 करन ओम «कम सिम ० मम > 9 नस न नम > भ 999 >> भभ भ मं कम >> >>» +»+... टेड न ७9 | र्‌ १०५ 
अन्तर ०।२८ ६० जा 


(१)२९ अक्षांश ४।५३ क्रान्ति सं चरमि. १०।५१ 
अनुपात से प्राप्त फल मि. + ०।२४ 
२९।५२अक्षांश ४।५३ क्रांति सं. चरमि-११५॥१५ 


«००.7. 


डरबन चर मि. ११५।१५ 


००, 






भागं २ पृष्ठ १३५ पर लिखे सूर्योदय साधन के नियमानुसार इष्ट 
साधन करें। 


4 
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ध डरबन में ता० ९--३-७१ के दिन सूर्योदय स्टॉ.टा ५। 
- ११। १५ चर मि. ५५। ४० पर हुआ। इस पर से भाग १ पृष्ठ १६ पर लिखे 
५। ४८। ४५ नियमानुसार रात में ९.३० समय का इृष्टकाल घ. 
+ १०। ५५ बेलान्तर २३८।५५।५० हुआ। उक्त दिन सूर्य १०।२५ है। अत: ३० 
५। ५९। ४० अक्षांश की सारणी द्वारा भाग १ पृष्ठ ९९ पर दिये दक्षिण 
आते लाइव अक्षांश के लग्न साधन के नियमानुसार लग्न ७।० वृश्चिक ल्‍ 


प्राप्त हुआ। पूर्ववत जन्माड़ चक्र में ग्रहों का न्यास करने 


५। ५५। ४० स्टॉ.टा.सू.उ. | 
४ से जातक की जन्म कुण्डली बन जायेगी। । 
। 





२५७५ अ. ५ क्रान्ति स. चरमि. ९। २१ 


(१ ॥५३) ५३ क्रां.क. २९2९0] 


२५ अ. ४ क्रान्ति स. चरमि. --१। ५३ - १ [डि० 
जच्चघणाचनबछााछ ७७७७ ाािााण 7 ऋन्‍्वसप्अलकबनाद टन प्सूप पु 7०५० >++ +चति " उ-+ ६ 0 ६ 0० 


अन्तर मि. - १। ५३ 

२५ अ. ४ क्रान्ति स. चरमि. ७। २८ २६ अ. ५ क्रान्ति स. चरमि. ९। ३७ 
अनुपात से प्राप्त फल मि. + १। ४० २६ अ. ४ क्रान्ति स. चरमि. ७। ४९ 
(१)२५ अक्षांश ४। ५३ क्रान्ति चरमि. ९। ८ अन्तर मि. - १। ४८ 
के २६ अ. ४ क्रान्ति स. चरमि. ७। ४९ 

(६।४८) ५३ क्राक. ११५।२४ «६ ७  अनुपातसोप्रात फलोमिक 5५ 





जल 2 .._ (२) २६ अ. ४। ५३ क्रान्ति सं चरमि. ९। डंडे 
(१) २५ अ. ४। ५३ क्रान्ति चरमि. ९। ८ 
(३) ६।डिड (०ह६)२०आ३क ६६९३ मदर अनुपात से प्राप्त फल मि. + ०। १२ 
(१) ९।८ ६० दे २५। २० अ ४। ५३ क्रां.सं. चरमि. ९। २० 
अन्तर ०३६... काशी चर मि. ९। २० द 





दक्षिणोत्तर संस्कार साधन :-- डरबन के दक्षिण अक्षांश हैं। और काशी के उत्तर 
अक्षाश है। अत: भाग २ पृष्ठ १४० पर लिखे नियमानुसार दोनों देशों के चर का योग क्‍ 
- (११॥१५)+(९।२०)- मि. २०। ३५ यह दक्षिणोत्तर (चरयोग) संस्कार कहलाता है। 
पूर्वापर देशान्तर साधन :-- यहाँ दोनों नगर पूर्व रेखाशं के हैं। अत: दोनों नगरों 
के रेखांशों का अन्तर करना चाहिये। काशी रेखांश (८३ ।०)-डरबन रेखांश (३१॥०)- 


५२॥० रेखांशान्तर। 
(५२।॥०) १० - पल ५२० + घ. ८।४० > पूर्वापर देशान्तर घटी। अथवा 
(५२ ।०) 
१५ 





- घं ३ मि. २८ - पूर्वापर देशांतर के घंटे मिनिट। 
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स्पष्ट देशान्तर साधन:-- इसके साधन के लिये भाग-२ पृष्ठ १४९ पर 
दिये गये कोष्टक का उपयोग करना चाहिये। कोष्ठकानुसार स्पष्ट देशान्तर - घं. 
३ मि. २८ पूर्वापर दे.अं.--घं ०।२०।३५ चरयोग - घं. ३।७। २५ ऋण। 
स्पष्टदेशान्तर घटी पल ७।४८।३२।३० ऋण। 


डरबन की इष्ट घटी ३८।५५। ५० इसमें स्पष्ट देशान्तर घटी ७।४८।३२।३० 
जोड़ने से काशी के सूर्योदय से इष्टकाल घ. ४६।४४।४२।३०। 


पंचाज्ञ साधन:-- ता. ९--३-७१ के दिन काशी के पंचाड़ में संवत २०२७ 
शक १८९२ फाल्गुन शुक्ल १३ मंगल घटी ५१।३७ आश्लेषा घ. ४५। ३४ 
अतिगंड घ. २२।२२ कौलव १९।४३ चन्द्र सिंह ४५।३४ उपरान्त। दूसरे दिन 
मधा. घ. ५१। २६ यहाँ पर भी स्पष्ट देशान्तर घटी पल घटाने से डरबन का 
पचाज्ञ-फा. शु. १३ मंगल घ. ४३।४८ आश्लेषा घ. ३७।४५ अतिग घ. 
१४। ३३ तात्कालिक तैतिलकरण चन्द्र सिंह राशि-- 


भयात भभोग साधन:-- काशी इष्ट घ. ४६। ४५-- आश्लेषा घ. ४५। ३४-१। 
5९ मधा भयात। ६०--(४५। ३४)- १४। २६ इसमें मघा का मान जोड़ने से मघा 


भगोग पे. ६५। ५२। ग्रह स्पष्ट भी काशी के इष्टकाल एवं काशी के पंचाड़ की 
पेक्ति द्वारा करना चाहिये। 


विशेष:-.. कभी ऐसी भी परिस्थिति आती है कि स्पष्ट देशान्तर के घटी पल 
से अपने पंचाह्ढ में तिथ्यादि के घटी पल कम रहे , तब विषम परिस्थिति उत्पन्न 
हो जाती है। उस समय विवेक से काम करना चाहिये। इसके लिये एक कल्पित 
उदाहरण देकर विचार किया जाता है। कल्पना किया कि जातक का जन्म लंदन 
में हुआ। और स्पष्ट देशान्तर घटी १५७५ ऋण है | एवं जन्म दिन भाग- पृष्ठ १३ : 
पर दिए हुए पंचाह्ढ में श्रावण कृष्ण ५ शुक्रवार का है। इस दिन तिथि तथा नक्षत्र 
का मान स्पष्ट देशान्तर से कम है। इस मान में स्पष्ट देशान्तर नहीं घट सकेगा। 
इस स्थिति में सर्वप्रथम उदय -काल मे जो तिथि आदि है उनसे आगे की तिथि 
नक्षत्रादि का भोग मान लाना चाहिये। उस भोग मान में उदयकालिक तिथि नक्षत्रादि 
का मान जोड़ कर योगफल में स्पष्ट देशान्तर घटाने से शेष घटी पल सूर्योदय . 
कालिक तिथि नक्षत्रादि के मान होंगे। जैसे ५ शुक्रवार घटी ६। २ है। अत: षष्ठी 
का भोग मान साधना है। ६०-(६। २)-५३। ५८ इसमें षष्ठी घ. १। २५ मिलाने से 
घष्ठी भोग घ. ५५। २३ हुईं। षष्ठी भोग (घ. ५५। २३)+पंचमी (घ. ६।२)-योग घटी 
६१।२५। योग (घ. ६१।२५)-(स्प. दे. आँ. घ. १५।०) षष्ठी घ. ४६।२५। 
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अर्थात जातक के जन्म दिन लूुदन में षष्ठी घ. ४६. २१ शुक्रवार रहेगा। यह 
स्मरण रहे कि तिथि बदल गयी परन्तु वार शुक्र ही रहेगा। ५ शुक्रवार के दिन 
पूर्वांभद्रपद घ. १४।२५ है। यह स्पष्ट देशान्तर घ. १५ से कम है। अतः 
उत्तराभाद्रपद का भोग जानना है। ६०-(१४। २५) - ४५। ३५ इसमें उत्तराभाद्रपद 
के मान घ. ११५।४१ को मिलाने से उ. भा. भोग घ. ५७।१६ हुआ। इसमें 
पूर्वाभाद्रपद का मान घ. १४। २५ मिलाकर योग घ. ७१। ४१ में स्पष्ट देशान्तर 
घ. १५ घटाने से उ.भा.घ. ५६।४१ षष्ठी शुक्र के दिन लंदन में रहेगा। 


उस दिन शोभन योग घ. २१। २० है। इसमें स्प. दे.अं.घ. १५ घटाने से 
शोभन योग घ. ६। २० हछंदन में रहेगी। द 


तात्कालिक करण इष्टकाल के अनुसार जानना चाहिये। इसके जानने के लिये 
भाग--१ पृष्ठ ३ पर विवरण दिया है। प्रकृत कल्पित उदाहरण में यदि इष्ट षष्ठी 
के पूर्वार्ध में पड़ता है तो गर करण और उत्तरार्घ में पड़ने से वणिज करण रहेगा। 
भयात भभोग का साधन तो पंचाड्र जिस नगर का है उस नगर के इष्ट काल से 
लाया जा सकता है और इसका साधन ऊपर में दिखाया गया है। 


इस प्रकार की अनेक परिस्थितियाँ गणित करते समय आ सकती हैं। वहाँ 
अभ्यासी सुज्ञजन तदनुकूल कार्य करेंगें। 





श्री गणेशाय नम:।। स जयति सिंधुरवदनो देवो यत्पादपंक़जस्मरणम्‌ 
वासरमणिरिव तमसां राशीन्नाशयतु विध्नानाम्‌ ।। १॥। स्वस्ति श्रीमनन्‍्नृपति-- 
विक्रमार्कराज्यसमयातीत संवत्‌ १९७६ वर्ष श्री मद्भूपतिशालिवाहनक्‌ृतशाके 
१८४१५ प्रवर्तमाने प्रजापतिनामसंवत्सरे दक्षिणायनगते श्री सूर्य वर्षतों 
महामाड्ल्यफल प्रदे मासोत्तमे श्रावणे मासे कृष्णे पक्षे १२ तिथौ घटय: 
२४ । ४१ गुरुवासरे मृगशिरसि नक्षत्रे घट्य: ४७। ५ श्रुवयोगे घट्य: २९१२ 
तात्कालिके तैतिककरणे वृषभराशि: स्थिते चन्द्रे राशिनवमांशे मकराद्ये 
कन्याख्ये बुधदैवत्ये शुक्रराश्यधिपतौ सर्पयोनौ देवगणे वैश्यवर्ण मृगवर्गे 
पूर्वभागयुज्जायां भूमिहंसके मध्यानाडीस्थिते श्रीफणीश्वरचक्रे 
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कर्कसड्क्रान्तैर्गतांशा: ७ क. १९ वि. ३५ श्रीमन्मार्तण्डमण्डलार्घोदयाद्गतघट्य: 
१६ पलानि ३० एतत्समयें तुलालग्नवहमानायां शुभवेलायां विप्रज्ञातौ श्रीयुतशेठ 
शिवलालात्मजपरमानन्दबोरा इत्येषां गृहे अखण्डसौभाग्यवतीभार्याया: अज्जुदेव्या: 
कुक्षौ पुत्ररत्नजन्म।| तदभिधान मृगशिसोनक्षत्रस्थ २ चरणानुगर्त वकाराक्षरे ओस्वरोपरि 
जन्मनाम। परं मातृपित्रोरुल्लापने यथारुचि (वृद्धिशंकर) देयम्‌। घाताख्यं॑ मार्गशीर्षमास: 


५।१०।१५ तिथय: शनिवासर: हस्तनक्षत्र सुकर्मायोग: शकुनिकरणमू ४ प्रहर: ५ 
चन्द्र इति। शुभं भवतु। कल्याणमस्तु। 


इसके बाद नीचे यदि ग्रह स्पष्ट किये हों तो उन्हें गति आदि के साथ लिखें 
और बाद में जन्माज़ चक्र एवं राशिचक्र (देखो पृ. ३७) रखना चाहिये । ग्रह स्पष्ट 
न किये हों तो जन्माड्नचक्र तथा राशिचक्र लिखें। यदि जन्मपत्रिका बड़ी हो तो 


उदाहरण क्रम में जैसे जैसे चक्रादि कोष्ठक दिये हैं वैसे ही क्रमश: लिखने 
चाहिये। 


“>०555:2550)0808055:5:--- 
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भारतीय कुंडली विज्ञान, भाग - ३ 
वर्ष गणित साधन प्रकरण 


 अथ वर्ष प्रवणा गणित 









जातक के जन्म समय में सूर्य जिस राशि अंश कलादि पर होगा उसी राशि 
अंश कलादि पर पुन: जब सूर्य आता है तब जन्म से एक सौर वर्ष पूर्ण होता 
है। इसी प्रकार जब-जब सूर्य भ्रमण द्वारा जन्म के सूर्य की राश्यादि के समान 
होगा तब-तब उसके आयुष्य का एक-एक वर्ष पूर्ण होता जायेगा। उस समय के 
लग्न तथा ग्रह पर से निर्मित कुंडली द्वारा मनुष्य के वर्तमान वर्ष का शुभारम्भ 
देखा जाता है। इस पद्धति को ताजक कहते हैं। इस पद्धति का प्रारम्भ यवन 
राज्य में शक १२०० के अनन्तर हुआ है ऐसा विद्वानों का मत है। ताजक शब्द 
के असंस्कृत होने के कारण इस पद्धति पर विदेशी प्रभाव पड़ा है, यह निर्विवाद 
है। कुछ विद्वानों ने ताजक को तार्तीयक रूप में संस्कृत किया है। ताजक को 
तार्जीक भी कहते हैं। 

वर्ष प्रवेश गणित के लिये ताजिक' भूषण पद्धति, दैवज्ञा' लंकृति, ताजिको 
तंत्रसार, ताजिक नीलकंठी प्रभृति अनेक ग्रन्थ बने हैं। तथापि ताजिकनीलकंठी 
का प्रचार विशेष है। इसमें सौर वर्ष का मान ३६५। १५। ३१। ३० ग्रहण किया 
गया है। यह प्राचीन सूर्य सिद्धांत का है। वर्तमान सूर्य सिद्धांत का इससे भिन्‍न 
३६५। १५। ३१। ३१। २४ यह मान" है। 


१- पार्थपुर ग्रामस्य ढुंढिरामात्मज गणेश कृत। शक १४८०। २- तेजसिंह कृत सन्‌ 
१३००। ३- समरसिंह कृत, शक १३५६ के आसन्‍न। ४- नीलकंठ दैवज्ञकृत, शक १५०९। 
५- पाश्चात्य मत से वर्षमान ३६५। १५। २२। ५७। ३० यह है। अत: यहाँ के कतिपय विद्वान 
इस मान के अनुसार निर्मित सारिणी द्वारा वर्ष प्रवेश का साधन करते हैं। नवीन सारिणी पर 
से वर्ष प्रवेश अभीष्ट हो तो नवीन सारिणी नीचे दी जाती है। 


का 


वार. (१|२(३।७५|६६|०।१ ३ |४॥ ५ ४ २५ ६ ५॥0२२॥ 
घटी |(१५|३०|४६|१ [(१६३२(४७| ३ [१८३३ ७ ४१(१५४४९| २२| ५६(३०| ४ 
पल (२२४५ ८ ३१ |५४ ११७४० | ३ (२६(४९|३९|२८१८| ७ | ५७४७|३६|२६ 
दि. (५७॥ ५५ ५२॥ ५० ४७॥|४५ ४२॥४० |३७॥ ३५१० [४५| २०|५५| ३०| ५ [४० | १५ 
























वर्ष प्रवेश साधन:-- एक वर्ष के मान (३६५॥१५।३१|३०) को गत वर्ष 
संख्या से गुणा करने पर गतवर्ष के दिनादि होंगे। दिन संख्या में ७ से भागने 
पर शेष वारादि होगा। परन्तु ३६५ में ७ का भाग देकर शेष १ तथा १५। 
३१।३० को गतवर्ष से गुणा करने पर सरलता रहती है। अत: इसी (१। १५। 
३१। ३०) को गत वर्ष से गुणा करने की प्रथा प्रचलित है। तदनुसार गुणन के 
परिश्रम को दूर करने के लिये सारिणी दी गयी है। उसमें से गत वर्ष संबंधि 
वारादि सरलता से मिल जाते हैं। उनमें जन्म समय के वार तथा इष्ट घटी पल 
मिलाने से वर्ष प्रवेश समय के वार तथा इष्ट घटी पल होंगे। इस इष्ट तथा जन्म 
के सूर्य से साधित लग्न वर्ष प्रवेश का लग्न होगा। 






गता: समा: पादयुता: प्रकृतिध्मसमागणात्‌ 
स्ववेदाप्तघटीयुक्ता जन्मवारादिसंयुता:। 
अब्दप्रवेशे वारादिसप्ततष्टेष्त्र निर्दिशेत्‌।। 


| गतवर्ष संख्या में अपना चतुर्थाश मिलाने से वारादि फल होगा तथा गतवर्ष 
शा को २१ से गुणा कर ४० का भाग देने से लब्ध फल घट्यादि होगा। इन 
दोनों के योग में जन्म वारादि& (वार. इष्ट घटी पल) मिलाने से वर्ष प्रवेश के 
वारादि होंगे। 


उदाहरण: जन्म संवत्‌ १९६५ शक १८३० श्रावण शुक्ल १५ बुधवार। इष्ट 


अ० ४५। १५ सूर्य : ३। २६। ४४। ४० लग्न १। ६। 


प्रथम रीति द्वारा। २०११-१९६५ - ४६ गतवर्ष । (१।१५। ३१। ३०) »< ४६- 
४६।६९०।१४२६।१३८० - ५७|५४। ९। वार में ७ से भागने पर शेष 
१।५४। ९ वारादि हुआ। १। ५४। ९ वारादि में जन्म के वार तथा इष्ट घटी पल 


४।४५।१५ मिलाने से वर्ष प्रवेश वारादि& ६।३९। २४। 
दूसरी रीति द्वारा। गतवर्ष ४६ इसका चतुर्थाश ११५।३०। 
४ वार की संख्या रविवार से गिननी चाहिये। रविवार से १, सोम से २ इत्यादि। 


बररमणमणमम्मममहह्लजन्ण्०ग्बन््खण तन 
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४६+ ११५।३० - ५७।३० वारादि फल। ४६३७८२१-९६६ इसमें ४० का भाग 
देने पर २४।९ घट्यादि फल। (५७। ३०)+(०। २४। ९) - ५७। ५४। ९ वारादि। 










































५७ इसमें ७ का भाग देने पर शेष १।५४।९ वारादि (१। ५४। ९)+ (४। ४५॥।१५)- 
६।३९। २४ वर्ष प्रवेश वारादि। 

वार ६ से शुक्रवार हुआ। यथा ३९। २४ वर्ष प्रवेश की इष्ट घटी पल हुई। 
इस इष्ट (३९। २४) तथा जन्म के सूर्य ३। २६ द्वारा साधित लग्न ११।२२ वर्ष 


प्रवेश लग्न हुआ। 


शिवघ्नो5ब्द: स्वखाद्रीन्दुलवाख्य: रवाग्नि शेषित:। 
जन्मतिथ्यन्वितस्तत्र तिथावब्दप्रवेशनम्‌ ।। 

गत वर्ष संख्या को ११ से गुणा कर १७० से भागने पर लब्ध फल को ११ 
से गुणित गत वर्ष में मिला दें। और योग फल में ३० से भाग देकर शेष में 
जन्म तिथि (शुक्र प्रतिपदा से गिनकर) संख्या मिला देनी चाहिये। यदि योग ३० 
से अधिक हो तो ३० का भाग देकर शेष तिथि (शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 
गिनकर) वर्ष प्रवेश की तिथि होगी। 

उदाहरण:-- गत वर्ष ४६।।|४६०११-५०६ में १७० का भाग देने पर लब्ध 
२।५८।।|५०६+२। ५८-५०८ | ५८।। ५०८ इसमें ३० का भाग देने पर शेष 
२८। ५८ इसमें जन्म तिथि १५ मिलाने पर २८।५८+१५-४३। ५८।। ४३ यह 
२० से अधिक है, अत: ३० से भागने पर शेष १३।५८ यह वर्ष प्रवेश तिथि 
हईं। अर्थात्‌ शुक्ल १४ के दिन वर्ष प्रवेश हुआ। इस प्रकार वर्ष प्रवेश की तिथि 
सर्वत्र नहीं मिलती। कभी-कभी एक दो तिथि का अन्तर पड़ जाता है। यह अन्तर 
तिथि के क्षय वृद्धि के कारण पड़ता है। अत: जन्म के सूर्य के राशि अंशादि 
जिस दिन मिलेंगे वही वर्ष प्रवेश की तिथि मानी जायेगी। इसी प्रकार कभी-कभी 
वर्ष प्रवेश वार में भी एक वार के अन्तर का सम्भव रहता है। अत: यहाँ पर 
भी सूर्य ही प्रधान मानना चाहिये। वार न मिले तो एक वार घटा बढ़ा देना 
चाहिये। 

इस प्रकार उदाहत जातक का वर्ष प्रवेश संवतत २०११५ शक १८७६ श्रावण 
शुक्ल १४ शुक्रवार से दिन इष्ट ३९।२ ४ पर हुआ। अर्थात इस दिन ४७ वें वर्ष 
का प्रारम्भ हुआ तथा ४६ वर्ष गत हुए। द 








। 


हि 





जातक का जन्म अमदाबाद (गुजरात) का है। अत: ग्रह तथा लग्नादि 
साधन उसी स्थान के संबंध से किया गया है। ग्रह तथा लग्नादि भाव जन्म की 
तरह स्पष्ट करने चाहिये। 


वर्ष प्रवेश कालिक स्पष्ट ग्रह 


वर्ष में भी चलित नवमांश आदि का 
साधन करना चाहिए। यहाँ पर विस्तार के 
भय से द्वादइश भाव चलित तथा नवमांशादि 
नहीं दिये हैं। 










र 
रा रिरि रिरिसि 
'ज्रिर्ग्िदिशि 
रस्थिर्षब्थिप्रिखि 








स्वजन्मलग्नात्प्रतिवर्षमेकेकराशिभोगान्मुवहाब्रमोडत : । 
स्वजन्मलग्नं रवितष्टयातं गताब्दयुक्तं भमुखेथिहा स्यात्‌।। 
मुंथहा को जन्मलग्न माना जा सकता है। अर्थात जन्म के प्रथम वर्ष में लग्न 
ही मुथहा होती है और प्रति वर्ष एक-एक राशि बढ़ती है। अत: गत वर्ष संख्या 
में जन्मलग्न जोड़ने से मुंथहा की वर्तमान राशि होगी। यदि १२ से अधिक हो 
तो १२ का भाग देकर शेष मुंथहा की राशि होगी। मुंथहा जिस राशि में हो उसी 
राशि में ग्रहों की तरह वर्ष लग्न चक्र में रखनी चाहिये। इससे भी फल विचार 
किया जाता है। द 
उदाहरण :--- गत वर्ष ४६ जन्म लग्न १।६।। ४६+१ | ६-४७ । ६।।| ४७ यह १२ 
से अधिक है, अत: १२ से भागने पर शेष ११।६ मुथहा हुईं। अर्थात मुंथहा मीन 
राशि पर है। यह वर्षारंभ की मुंथहा होगी। मुंथहा की दैनिक गति ५ कला है। 











यहाँ पर हर्ष बल तथा पंचवर्गी बल का साधन दिखाया जायेगा। 


ह#गपानपकृक-नका- एन कन-पककनन पान, ानगपनपाननपानमनकन-कन-कन नानक गकननकन मनन कप 





मंदत्रिषड लग्नभवर्क्षपुत्रा व्यया इनाद्धर्षपदं स्वमोच्चे। 
त्रिभ॑ त्रिभं लग्नभत: क्रमेश स्त्रीणां नृणां रात्रिदिने च तेषाम्‌। 
हर्ष बल ५ माना जाता है। अत: जो ग्रह हर्षित होगा उसका ५ बल मिलेगा, 
हर्षस्थान चार हैं। 
प्रथम हर्षस्थान:-- वर्ष कुंडली में लग्न से ९ स्थान में सूर्य, ३ में चन्द्र, 
5 में मंगल, १ में बुध, ११ में गुरु, ५ में शुक्र तथा १२ में शनि हर्षित होते 
| 
द्वितीय हर्षस्थान-- प्रत्येक ग्रह अपनी राशि तथा उच्च राशि में हर्षित 
होते हैं। 
तृतीय हर्षस्थान:-- लग्न से तृतीय (१ से ३) तथा सप्तम से नवम (७ से 
5) स्थान में स्त्री ग्रह हर्षित होते हैं और चतुर्थ से षष्ठ (४ से ६) तथा दशम 
से द्वादहश (९० से १२) स्थान में पुरुष ग्रह हर्षित होते हैं। चन्द्र, बुध, शुक्र तथा 
शनि स्त्री ग्रह हैं और सूर्य, मंगल तथा गुरु पुरुष ग्रह हैं। 
चतुर्थ हर्षस्थान:-- दिन में वर्ष प्रवेश हो तो पुरुष ग्रह तथा रात्रि में वर्ष 
प्रवेश हो तो स्त्री ग्रह हर्षित होते हैं। 


इन चार स्थानों में प्राप्त बल के योग को हर्ष बल कहते हैं। 


उटाहरण:- सूर्य वर्ष रूग्न से ९ में नहीं है, अत: प्रथम बल नहीं मिला। 
सूर्य स्वराशि या उच्च राशि में नहीं हैं, अत: दूसरा बल नहीं मिला। सूर्य ५ में 
है। अत: तीसरा बल मिला और रात्रि में वर्ष प्रवेश होने के कारण पुरुष ग्रह सूर्य 
को बल नहीं मिला, यहाँ सूर्य को चार स्थानों में केवल एक स्थान का ही बल 
मिला। अत: सूर्य का हर्ष बल ५ हुआ। इस प्रकार अन्य ग्रहों का भी समझना 
चाहिये। पूर्वोक्त नियमानुसार प्राप्त हर्ष बल नीचे कोष्ठक में दिया जाता है। 


कभेजकज-ज-नज-++5नन्++-++++ 











ताजिक मैत्री जातक मैत्री से भिन्‍न होती 
- है। इसमें तात्कालिक परिस्थितवंश मित्रामित्र 
बदलते रहते हैं। अपने से ३।५।९।११ .इन 
स्थानों में रहने वाला दूसरा ग्रह मित्र होता है। 
अपने स्थान से २।६।८।१२ इन स्थानों में 
रहने वाला अभ्यग्रह सम तथा १।४। ७।१० इन 
स्थानों में रहने वाला शत्रु होता है।. 





5 ॥ ० 
0 ० | | 5 
१०(१५[यो: 





उदाहरण:-- सूर्य से ३ शुक्र है। अतः शुक्र 
सूर्य का मित्र होगा। सूर्य से ६ में मंगल तथा १२ में 
गुरु है। अत: मंगल तथा गुरु सूर्य के सम है और 
सूर्य के साथ रहने वाला बुध, चतुर्थ शनि तथा सप्तम 
चंद्र ये सूर्य के शत्रु हैं। इस प्रकार अन्य ग्रहों को भी 
समझना चाहिए। 








गृह बल , उच्चबल, हद्दाबल 
द्रेष़्माणबल तथा नवमांशबल के संयोग से 
पञ्ञवर्गी बल बनता है। उसका पृथक पृथक 
साधन किया जाता है। 

गृहबल-- वर्ष कुण्डली में जो ग्रह 
अपनी राशि में होगा उसका ३०।० बल मित्र 
राशि में २२। ३० समराशि में १५। ० तथा 
शत्रुराशि में ७।३० बल मिलता है। 





























स्व.गृह | हृद्दा । द्रेष्काण | नवमांश 
बल | बल | बल | बल 
अपने घर में | ३०।० 


उदाहरण:- सूर्य वर्ष कुण्डली में चद्ध के घर में है। चन्द्र सूर्य का शत्रु है। 
अत: शत्रु घर में सूर्य को ७।३० बल मिला। 












उच्च लंठ... जिस ग्रह का उच्चबल लाना हो उस ग्रह में उसकी नीच राशि 
तथा अश घटा देना चाहिए। यदि शेष ६ से अधिक हो तो उसे १२ में घटाकर 
शेष राशि अंश के अंश बनाकर उसमें ९ का भाग देने से उच्च बल आता है। 


उदाहरण:- सूर्य ३॥२६।४४। २२ में उसका. हीं का उच्च-नीच चक्र 
नीच ६।१० घटाने से शेष ९।१६।४४।२२ सू.| च॑. 
पह हुआ। सूर्य का शेष ६ राशि से अधिक है [० 
उसे १२ में घटाने से १२-(९।१६।४४। २२) 
ह ५ २३॥१५॥ ३८ अंशादि/ छ३।१५। ३८ मैं 
$ का भाग देने से लब्ध ८।८।२४ फल सूर्य 


का उच्च बल हुआ। इसी प्रकार अन्य ग्रहों का 
भी साधना चाहिये। 









एद्ाबल-- प्रत्येक राशि के ५ भाग माने गये हैं, परन्तु वे एक समान नहीं 


हैं और वे खंड १२ राशियों के भिन्‍न हैं। उनका स्पष्टीकरंण कोष्टक में किया 
गया है। 
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नव लि ८४ ८|७७॥|६३ 

इस. रा वि/क जि म 
७७ 

म 

५ | र ६ ६ ८ रह 


कोष्ठक में मेष राशि के पाँच खण्ड ६,६,८,५,५ ये हैं। इनमें पहले खण्ड 
के ६ अंश का स्वामी गुरु, दूसरे खण्ड के ६ अंश का स्वामी शुक्र, तीसरे खण्ड 
के ८ अंश का स्वामी बुध, चौथे खण्ड के ५ अंश का स्वामी मंगल तथा छठवों 
खण्ड के ५ अंश का स्वामी शनि हैं। इसी प्रकार अन्य राशि के खण्डों के 
स्वामी समझ लेने चाहिये। 

उदाहरण:-- सूर्य ३६२६।४४। २२ है। यह कर्क राशि के पाँचवे खण्ड में 
है। इसका स्वामी शनि है। अतः: सूर्य शनि की हहद्दा में शत्रु क्षेत्री हुआ। इसका 
बल ३।४५ यह है। इसी प्रकार अन्य ग्रहों का भी समझें। 





आद्या: कजाद्या रवितो5पि मध्यमा:। 
सितात्तृतीया: क्रियतो दृकक्‍काणपा:।। 


जन्म के षड्वर्ग के अन्तर्गत द्रेष्काण से यह द्रेष्काण भिन्‍न है। अर्थात एक 
राशि के तीसरे भाग को द्रेष्काण कहते हैं, परन्तु उनके खण्ड स्वामी जन्म के 
द्रेष्काण से भिन्‍न होते हैं। यहाँ पर मेषादि १२ राशियों के प्रथम खण्ड (१--१० 
अंश) के स्वामी मंगल प्रभृति ग्रह होंगे। दूसरे खण्ड (११-२० अंश) के स्वामी 
रवि प्रभृति ग्रह होंगे तथा मेषादि राशियों के तीसरे खण्ड (२१-३० अंश) के 
स्वामी शुक्र प्रभृति ग्रह होंगे। इसका स्पष्टीकरण कोष्ठक में दिया गया है। 





















प्रद्रे. सवा 

१-१० शु.|श चं श.श 
द्रे सवा 

११-२० च्‌ श्‌ु शा च्‌ 

तृ द्रे.स्वा 

२१-३० श 


सूर्य ३२६।४४। २२। यह कर्क के तीसरे खण्ड में चन्द्र के द्रेष्काण में पड़ा। 
चन्द्र सूर्य का शत्रु स्थान है। अत: सूर्य का द्रेष्काण बल २३० हुआ द्रेष्काण 
को ही दृक्काण कहते हैं। इसी प्रकार अन्य ग्रहों का भी समझना चाहिए। 

नवमाश बल :-- नवमांश की गणना जन्म की तरह ही होती है। इसके बल 
का विवेचन कोष्ठक में पहले दिया गया है। 

उदाहरण:-- सूर्य ३$२६।४४। २२ है। यह कर्क के अन्तिम नवमांश मीन 
०8!6(१७ 0४58 अत: सूर्य का नवमांश बल २।३० प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अन्य 
ग्रहों का भी समझना चाहिये। 

प्रकृत उदाहरण के अनुप़ार पंचवर्गी बल बोधक चक्र दिया जाता है। उससे इस 
विषय का ज्ञान सरलता से हो जायेगा। ५ स्थानों से प्राप्त बल के योग में ४ 
का भाग देने से विंशोपक बल होता है। उसमें ५ विंशोपक बल से अल्प बल 
वाला ग्रह हीन वीर्य, ५ से अधिक बल वाला मध्य वीर्य तथा १० से अधिक 
बल वाला ग्रह बली कहलाता है। 













छह पक 
हब [७३० (७३० (७३० ७३० २५० हि" 
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११५५ |३(४५| [७३० [११५५ १५०| [११५५ 





















दृष्टि साधन:-- अपने स्थान से ९।५ स्थान पर प्रत्यक्ष स्नेह देने वाली ४५ 
कलात्मक दृष्टि रहती है। यह सर्वकार्य को साधने वाली मेलापक दृष्टि कहलाती 
है। अपनी राशि से ३।११ वीं राशि पर गुप्त स्नेह वाली तथा कार्य को सिद्ध 
करने वाली दृष्टि रहती है। यह दृष्टि ३री राशि पर ४० कला तथा १५वीं राशि 
पर १० कला की रहती है। अपनी राशि से ४।१० वीं राशि पर गुप्त शत्रु भाव 
वाली १५ कला की दृष्टि रहती है। एक दूसरे से सप्तम राशि पर तथा एक साथ 
रहने वाले ग्रह की पूर्ण ६० कला की प्रत्यक्ष बैर वाली दृष्टि रहती है। ये 
अन्तिम की तीन दृष्टियाँ क्षुत्‌ दृष्टियाँ कहलाती हैं तथा कार्य का नाश करने 
वाली एवं कलहादि को उत्पन्न करती हैं, परन्तु दोनों ग्रहों का अन्तर १२ अंश 
से अल्प रहने -पर दृष्टि का फलाफल होता है। अन्यथा कम प्रभाव पड़ता है। 

दोनों ग्रहों के राश्यन्तर पर से दृष्टि जानने के लिये चक्र दिया गया है। अपने 
से ९ वा ५ स्थान पर ४५ कला की दृष्टि रहती है। अपने से ९ वीं वा ५वीं 
राशि का अन्तर ८ वा ४ होगा। अत: ८ तथा ४ राशि के नीचे ४५ कला दृष्टि 
लिखी गयी है। इसी प्रकार अन्य भी दृष्टियां समझनी चाहिये। 








र-|च मु व शि/ 


०|0०| ० ०० 
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त्रिराशिपा: सूर्यसिताकिशुक्रा दिने निशीज्येन्दुबुधक्षमाजा:। 
मेषाश्वतुर्णा हरिभाद्विलोम नित्य॑ परेष्वार्किकुजेज्यचन्द्रा:।। 
दिन में वर्ष प्रवेश हो तो मेषादि लग्नों के स्वामी तथा रात्रि में वर्ष प्रवेश हो 
तो मेषादि लग्नों के स्वामी कोष्ठक में दिये गये हैं। 























शा वि च 
प्रकृत उदाहरण में वर्ष लग्न १२ है तथा वर्ष प्रवेश रात में हुआ है। अत: 
त्रिशशिपति चन्द्र हुआ। 
इस कीष्ठक में धनु से चार राशियों के त्रिशाशिपति पति समान हैं। मेष राशि 
का दिन में सूर्य रात्रि में गुरु है। वृषभ राशि का दिन में शुक्र राशि में चन्द्र है। 
इसी प्रकार अन्य राशियों का भी त्रिशशिपति समझना चाहिये। 





जन्मलग्नपतिरब्दछग्नपगो मुंथहाधिप इतस्त्रिशशिप:। 
सूर्यराशिपतिरहिन चन्दरभांधीश्वरो निशि विमृश्य पञ्चकम्‌ |। 
पंचाधिकारी पाँच होते हैं। जन्म लग्न स्वामी, वर्ष लग्न स्वामी, मुंथहा स्वामी, 
त्रिराशिपति दिन में जन्म हो, तो सूर्य जिस राशि पर हो उस राशि का स्वामी 
और रात्रि में जन्म हो तो चन्द्र जिस राशि पर हो उस राशि का स्वामी। ये पांच 
ग्रह पंचाधिकारी माने जाते हैं। 
नैक्‌त उदाहरण में जन्म लग्न पति शुक्र, वर्ष लग्न पति गुरु, मुंथहाधिपति 


अ९, तिरशिपति पूर्वसाधित चन्द्र, रात्रि में वर्ष प्रवेश है। अत: चन्द्र राशिपति 
शनि ये पांच पंचाधिकारी। 












बलीय एपषां तनुमीक्षमाणस्य वर्षपो लग्नमनीक्षमाण:। 
नैवाब्दपो दृष्ट्यतिरेकत: स्यादूबलस्य साम्ये विदुरेवमाद्या:।। 
दृगादिसाम्येडप्यथ निर्बलत्वे वर्षाधिप: स्यान्मुथहेश्वरस्तु । 
पंचापि नो चेत्तनुमीक्षमाणा वीर्याधिको&्ब्दस्य विमुर्विचिन्त्य | 
उपरोक्त पंचाधिकारियों में जो सब से अधिक बलवान होकर लग्न को देखता 
हो, वह वर्षश कहलाता है। यदि बली होने पर भी लग्न को न देखता हो तो 
वर्षेश नहीं होगा। समान बली ग्रहों मे जो लग्न को अधिक दृष्टि से देखता हो 
वह वर्षेश होगा। लग्न को देखने वाले ग्रहों का बल अल्प हो तो मुंथेश (मुंथा 
की राशि का स्वामी) वर्षेश होगा। यदि पंचाधिकारी में कोई भी ग्रह लग्न को 
न देखता हो तो जो ग्रह सब से बली होगा, वही वर्षश माना जायेगा। 


वर्षेश निर्णय में दूसरा मत:-- बल की समता रहने पर दिन में रवि राशि 
पति तथा रात्रि में चन्द्र राशि पति वर्षेश किसी के मत से होते हैं। अथवा पूर्वोत्त 
नियमानुसार यदि चन्द्र वर्षश हुआ और वह पंचाधिकारियों में से किसी से 
इत्थशाल करता हो तो जिससे इत्थशाल किया हो वह वर्षेश होगा। यदि 
इत्थशाल नहीं करता हो तो चन्द्र राशि स्वामी वर्षश होगा। 

प्रकृत उदाहरण में पंचाधिकारियों में शनि विशेष बलवान है, परन्तु उसको 
दृष्टि लग्न पर नहीं है। अतः: वर्षेश नहीं होगा। तदनन्तर गुरु बलवान है। अतः 
गुरु वर्षश होगा। 





हैं। इसी को दीप्तांश कहते हैं। जैसे सूर्य अपने से अधिष्ठित अंश से आगे १५ 
अंश के भीतर रहने वाले ग्रह को अपना तेज देता है, वैसे अन्य ग्रह भी। इसका 
स्पष्टीकरण कोष्ठक में दिया गया है। 












दीप्तांश 





प्र्गि 


















शीघ्र गति ग्रह से मन्द गति ग्रह आगे हो, दोनों के अंशान्तर १२ से कम या दीप्तांश 
के अन्दर हो और परस्पर देखते हों तो इत्थशाल योग होता है। यह एक राशि में स्थित 
दोनों से अथवा भिन्‍न राशि स्थित ग्रहों से भी होता है। केवल ऊपर निर्दिष्ट स्थिति 
रहनी चाहिये। इत्थशाल को ही मुथशिल योग कहते हैं। यह शुभ हे। 





से शीघ्रगति ग्रह आगे हो तथा अन्य स्थिति सब इत्थशाल की हो तो मूसरिफ योग 


इत्थशाल योग की विपरीत स्थिति को मूसरिफ योग कहते हैं। अर्थात मन्दगति ग्रह 
होता है। यह अशुभ है। इसी को ईशराफ भी कहते हैं। 





यदि लग्नाधीश तथा कार्याधीश में दृष्टि संबंध न हो। ऐसी दशा में कोई अन्य 
शीघ्रगति ग्रह लग्नाधीश एवं कार्याधीश से दृष्टि संबंध करता हो तो वह शीघ्र गति ग्रह 
अल्पांश वाले का तेज अधिकांश वाले को देता है। इस तरह अन्य ग्रह द्वारा संबंध 
कराने पर नक्त योग बनता है। 








स्त्री लाभ का प्रश्न है। लग्नेश बुध तथा 
सप्तमेश गुरु का दृष्टि संबंध नहीं है, परन्तु चन्द्र 
से दोनों का दृष्टि संबंध है। अत: चद्द्र द्वारा 
लग्नाधीश कार्याधीश का संबंध होने से नक्त 
योग हुआ। अतः स्त्री की प्राप्ति अन्य द्वारा 
होगी। चन्द्र ८।८ वा १।८ बुध ४।२० गुरु 
११।१२ इस योग में दीप्तांश का ध्यान रखना 
चाहिये तथा अन्य ग्रह लग्नाधीश से शीघ्र गति 
वाला होना चाहिये। 








पृच्छक ( प्रश्नकर्ता ) अपने जीवन के संबंध में अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं। 
| उनका उत्तर देने में विचार करना पड़ता है। अत: शास्त्रकारों ने ऐसे विचित्र प्रश्नों का 
/ उत्तर सरलता एवं उपयुक्त रीति से देने के लिये एक नया पार्ग प्रशस्त कर दिया है। 


4 
है जिससे बिना किसी संशय के प्रश्नकर्ता के प्रश्न का समुचित उत्तर मिल जाता है। वह 


है सहम । इसी मार्ग का पाश्चात्यों ने भी कुछ अंशों में अनुसरण किया है। उन्होंने 








भाग्य नामक (॥॥8 &ध। ० ०४/७॥४) एक अन्य ग्रह का साधन कर फल विचार 
किया है। यह हमारे यहाँ पुण्य सहम से प्रसिद्ध है। सहम संख्या के विषय में 
हमारे यहाँ अनेक मत हैं। किसी के मत से ३२ वा ३६ है। यवनाचार्य के मत 
से ५०, समर सिंह के मत से ४८ तथा अन्य आचार्य इससे भी अधिक मानते 
है। अस्तु। यहाँ पर कुछ उपयोगी सहमों का साधन प्रकार दिया जाता है। 


पुण्य सहम:-- दिन में वर्ष प्रवेश हो तो स्पष्ट चन्द्र में स्पष्ट सूर्य को घटा 
कर उसमें स्पष्ट लग्न जोड़ने से राश्यात्मक पुण्य सहम होगा। 

जिसमें घटाया जाता है वह वियोज्य तथा जिसको घटाया जाता है, वह 
वियोजक कहलाता है। यदि लग्न वियोजक की राशि से वियोज्य की राशि के 
अन्तर्गत आ पडे, तो एक अंक को वियोज्य वियोजक के अन्तर में नहीं जोड़ना 
चाहिये। यदि न पडे तो अन्तर में एक अंक जोड़ना चाहिये। यही प्रकार सर्वत्र 
अन्तर में जोड़ने के विषय में समझना चाहिये। 

सहम साधन की सरलता के लिये कोष्टक दिया जाता है। सहम साधन में दिन 
तथा रात्रि के संबंध में भेद है। वह भी अछूग अछग दिया गया है। 


खे 
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उदाहरण :- वर्ष प्रवेश रात्रि में है। अत: रात्रि में पुण्य सहम साधन करने 
के लिये सू-चं+ल करना चाहिये। तदनुसार (३।२६।४४।२२)-(९ |१७॥५।३९) 
+ (११॥२२।३३।५७) + ६।९।२८।४३ + ११।२२।३३।५७ - ६।२।२।४० यहाँ 
चन्द्र से सूर्य तक के अन्तर में लग्न पड़ता है। अत: एक अंक नहीं जोड़ा 
जायेगा। इसलिये पुण्य सहम ६।२।२।४० राश्यादि हुआ। इसी प्रकार अन्य 
सहम का भी साधन करना चाहिए। सहम की जो राशि हो उसी राशि में सहम 
वर्ष कुण्डली में ग्रह की तरह रखकर फलाफल विचार किया जाता है। 
अभीष्ट वर्ष में शारीरिक 
अरिष्ट जानने के लिये इस 
चक्र की कल्पना की गयी 
है। इस चक्र की रचना इस 
प्रकार की जाती है। खड़ी 
तथा तिरछी तीन २ रेखाएँ 
खींच कर खड़ी तथा 
तिरछी रेखाओं के अग्र को 
मिलाने वाली अन्य रेखा 
खींचनें से निर्दिष्ट चक्र 
बनता है। इसमें मध्य रेखा 
के उर्ध्व भाग पर वर्ष लग्न 
को रखकर अन्य रेखाओं 
के अग्र पर अन्य राशियों 
को क्रम से रखनी चाहिये। तदनन्तर गत वर्ष संख्या में एक जोड़कर ९ से भाग 
देने पर शेष राशि तुल्य स्थान अपनी राशि से जन्म के चन्द्र को आगे बढ़ा कर 
त्रिपताकि चक्र में रखना चाहिये। इसी प्रकार एकाधिक गतवर्ष संख्या में ४ का 
भाग देने से शेष संख्यातुल्य स्थान अपनी राशि ( जन्म कुण्डली में जिस राशि 
में जो ग्रह है उस राशि) से जन्म के ग्रह आगे बढ़ा कर त्रिपताकि चक्र में रखने 
_ चाहिये। इस प्रकार जन्म के ग्रह इस चक्र में रखने से त्रिपताकि चक्र बनता है। 
राहु केतु को आगे न बढ़ाकर पीछे हटाना चाहिये। 
उदाहरण:-- गत वर्ष ४६ में एक मिलाया तब ४७ हुये। उसमें ९ का भाग 
देने पर शेष २ प्राप्त हुआ। जन्म कुण्डली में चन्द्र ११ पर है उसे अपने स्थान 


त्रिपताकि चक्र 





शो ीझ नी न जीनयकीकफयतीदी--- 











२ स्थान आगे बढ़ाया तब १२ का चद्ध हुआ और ४७ को ४ से भाग देने पर 
शेष ३ रहा। चन्द्र को छोड़ और ग्रहों को ३ स्थान आगे बढ़ाने से जन्म के ४ 
राशि के सूर्य बुध ६ राशि में ३ राशि का शुक्र ५ राशि में, ३ राशि का राहु 
१ राशि में, ५ राशि के मंगल गुरु ७ राशि में, १२ राशि का शनि २ राशि में 
तथा ९ राशि का केतु ७ राशि में त्रिपताकि चक्र में रखने चाहिये। 


व्रिपताकि चक्र का उपयोग:-- इस चक्र में चन्द्र बिन रेखाओं के अग्र में 
है उन रेखाओं के दूसरे अग्र में रहने वाले ग्रह से उसका वेध होता है। यहाँ पर 
चन्द्र का वेध॑ सूर्य, बुध से हो रहा है। वेध कर्ता शुभाशुभ ग्रहों के अनुसार फल 
का विचार किया गया है। 





जन्म की तरह वर्ष में भी दशा का विचार किया जाता है। यह वार्षिकी दशा 
वर्ष में ही समाप्त हो जाती है। इसको मुद्दादशा कहते हैं। इसका साधन इस 
प्रकार करना चाहिये। जन्म की अश्चिन्यादि से गत संख्या को गत वर्ष में जोड़ 
कर तथा २ घटा कर ९ से भागने पर शेष संख्यक दशा आ,..र्चं, कु, रा, जी, 
श, बु, के, शु, (सूर्य, चन्द्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र) के क्रम 
से समझनी चाहिये और उसके गत गम्य काल का साधन वर्षारम्भ कालिक 
भयात भभोग पर से करना चाहिये। तदनन्तर जन्म की विंशोत्तरी दशा की तरह 
इसका भी संकलन करना चाहिये। मुद्दादशा के सूर्य प्रवृति ग्रहों के मासादि का 
कोष्ठक दिया जाता है। उससे उनका भोग काल स्पष्ट हो जायेगा। 


११॥७०९ २।मा 
४ १८|२७| २१(२१। ० दि. 





उदाहरण:-- गतवर्ष ४६। जन्म नक्षत्र धनिष्ठा अश्विनी से २३ वा है। ४६+२३ 
६९। ६९--२ - ६७।। ६७ में ९ का भाग देने पर शेष ४ है। सूर्य से चौथी 
दशा राहु की है। अत: वषरिम्भ में प्रथम राहु की दशा रहेगी। 

















दशा का भुक्त भोग्य काल साधन:-- वर्ष प्रवेश कालिक श्रवण नक्षत्र का 
भयात घ. ३५।४७ भभोग घ. ६०।८ भयात के पल २१५४७ को दशा के दिन 
५४ से गुणा करने पर ११५९३८ में भभोग के पल ३६०८ का भाग देने से लब्ध 
दिनादि ३२।८ अर्थात मासादि १।२।८ राहु का भुक्त हुआ। इसको मासादि 
१। २४ में घटाने से ०।२१।५२ मासादि राहु का भोग्य हुआ। 


.आ्राचीन लोग मुद्दादशा का भुक्त भोग्य नहीं लाते थे, परन्तु यह प्रकार स्थूल 
माना जायेगा। सूक्ष्म के लिये पूर्वोक्त प्रकार से मुद्दादशा का भुक्त भोग्य लाना 
चाहिये। वास्तव में यह भी स्थूल है। क्‍योंकि एक वर्ष के दिनादि ३६५॥।१५॥।३१ 
इत्यादि होते हैं। परन्तु मुद्दादशा में एक वर्ष ३६० दिन का मान कर दशा का 





रे २४ २५ १ ३. ३ र४ २६ 
, अरर शो ३5 जल पे २६ ३६ ३६ ३६ ४४ 
४९ २२. २९ २२ ३४३ २ तो रे शक २३ ३३ 





- ह दशा मुद्दादशा से सूक्ष्म तथा फलादेश के लिये विशेष महत्व की है। इसका 
साधन भी कुछ 


छ कठिन है। इसमें सूर्यादे सात ग्रह तथा लग्न की दशा रहती है। 
इसके साधन के लिये सर्वप्रथम कम अंश (राशि छोड़ कर केवल अंश) तदनन्तर 
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2 णिएाआ सा आशिक हक 





उत्तरोत्तत अधिक अंश वाले ग्रह को रखना चाहिए। इस क्रम को हीनांश कहते 
हैं। और प्रथम अंशादि के नीचे वर्तमान कोष्टक के उन्हीं अंशादि को रखना 
चाहिए। उसके बाद पहले के अंशादि को दूसरे के अंशादि में घटा कर शेष को 
दूसरे के नीचे रखना चाहिए। दूसरे के अंशादि तीसरे के अंशादि में घटा कर 
शेष अंशादि को तीसरे के नीचे रखना चाहिए। इस प्रकार अन्त तक करना 
चाहिये। इसे पात्यंश कहते हैं। इन सब का योग अन्तिम हीनांश के बराबर होगा। 
यदि नहीं होता तो गणित अशुद्ध माना जाता है। अन्तिम हीनांश की विकला से 
वर्ष के दिनादि ३६५।१५।३१।३० की विकला ७८८९५८९० में भाग देना 
चाहिए। फल घट्यात्मक होगा उसके दिनादि बनाकर उससे प्रत्येक ग्रह के 
पात्यंश को गुणा करने से तत्तद्‌ ग्रहों के दशा दिनादि होंगे। 









उदाहरण-- सूर्यादि स्पष्ट ग्रह तथा 







११ [१ 2) कल लग गया से अल्प को प्रथम रख 
१७ | ३१ २६| ४४ न 


| कर तदनन्तर उत्तरोत्तर अधिक अंशों का 
विन्यास किया जाता है। सबसे अल्पांश 
मंगल है। उसके बाद उससे उत्तरोत्तर 
मद! अधिक अंश वाले ग्रहों का क्रम दशा 





१० | ४३ 54727 
१२ ० ० 
१७ |१४|२८ 
१० |२३। ९ 
९५९ २३२६८ 
९ ४ ९६८ । 56६ 
३६ | ५१ | २८ 
४0०0।4॥ ०0 




















रखे हैं। दूसरे खण्ड में पात्यंशा मंगल 
के नीचे मंगल के हीनांश रखे। शुक्र के 





घटा कर शेष ०। १४। ३३ रक्‍्खा। इस 
तरह आगे भी सब पात्यंशों का योग 
अन्तिम सूर्य के हीनांश २६। ४४। २२ 





वी. २६७-९१--७७७४घ. ५४॥ ४ ४०| ७ 
त% 5-५५ थे, ३३ ६.७ ।० 
ता, १४-८-५५ घ. ५।४४ |४० 





ता. १८-१-५५ घ. १२।५१ ।४० 





ता, १४-१-५५ घे. ५४।० ।४० 





ता, ९-८-५५ घ. ५८।९ |० 




















के बराबर है। इसकी विकला ९६२६२ हुई। इनका वर्ष के दिनादि के विपल 
७८८९५८९० में भाग देने से लब्ध फल ८२० घट्यात्मक हुआ। इसके दिनादि 
१३।४० (यहाँ गणित की सरलता के लिए भाग में घटी लेकर आगे भाग नहीं 
दिया गया है। सूक्ष्मार्थी पछात्मक भी अवयव ला सकता है) हुआ। इससे प्रत्येक 
के पात्यंश को गुणा करने से उस उस ग्रह के दशा दिनादि होंगे। यथा- 


११५। १७। १० 
2५. १३। ४० 
९5२१३ ९ । ३ ३० 
| ४४० | ६८०॥। ४०० 


इसमें ६० से भाग देकर ऊपर चढ़ाने से दिनादि १५४।१४।३६।४० इस 
कार अन्य ग्रहों की भी दशा दिनादि गणित द्वारा लानी चाहिए। दशा जोड़ने में 
तारीख का हिसाब अनुकूल रहेगा। क्योंकि एक वर्ष में तारीख से भी उतने ही 


करीब दिन होते हैं और सूर्य से ३६० ही दिन होंगे। अत: तारीख के अनुसार 


जोड़ा जाता है। 


तारीख के हिसाब से जोड़ने में प्रत्येक महीने की तारीख संख्या ध्यान में 
रखनी चाहिए। महीनों की तारीख समान नहीं रहती। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, 
अगस्त, अक्टूबर, दिसम्बर ३१ दिन के एप्रिल, जून, सितंबर, नवंबर ३० दिन 
के फरवरी २८ दिन की रहती है। इसका विशेष विवरण प्रथम भाग में दिया गया 
है। वर्षारम्भ की तारीख ९१३-८-१९५४ तथा इष्ट घटी ३९। २४ में मंगल की 
दशा के दिन घटी पलादि जोड़कर दिन संख्या में मासारम्भ के मास की पहली 
तारीख से जितने मास घट सके घटाकर शेष तारीख अशुद्ध मास ( जो मास पूरा 
नही घटा है वह) की होगी। अर्थात उस तारीख दिन मगर की देशा उतर कर 
शुक्र को दशा प्रारंभ योग से आई हुई घटी पल पर होगा। जैसे वर्षारम्भ की 
तारीख तथा घट्यादि - 


3... ९. ९७... >वमनआ3+भ.-.+...-.+नना ५-3... <+<०-नकान >>. 
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वर्ष कुण्डली विधान प्रकरण २१ 


ता० १३--८--५४४ «>घ.. ३९.२४ 
+ १७४ + घ.१४॥०७३६॥।४० 
ता० १६७ घं ५४) ०१४४० 


१६७ में वर्षारम्भ मास अगस्त से दिसम्बर तक की तारीख १५३ घटाने से 
शेष १४ जनवरी की तारीख हई। अर्थात ता० १४-१-५५ के दिन घ. ५४ प. 
० वि. ४० पर मंगल की दशा उतर कर शुक्र की दशा का प्रारम्भ हुआ। इसमें 
शुक्र के दशा दिनादि जोड़ने से शुक्र दशा की समाप्ति कौ तारीख आयेगी। यथा 


ता० १४--१५--५५७५। घ. ५४। ०। ४० 
+ हे +'्ध . २९७॥ ५२० 
ता० १७--१७-५७ छ०92२॥७ ५९४० 


यहाँ घटी ७२ है। इनमें ६० का भाग देकर लब्धि १ को तारीख १७ में मिलाने 
से ता. १८--१-५५ । घ. १२। ५१। ४० तक शुक्र रहेगा। उसके बाद इसी तरह 
दशादिनादि मिलाने से प्रत्येक की समाप्ति की तारीख आती जायेगी। 


प्ले 





एक वर्ष में १२ मास के प्रवेश कालीन १२ कुंडलियाँ बनती हैं। उन पर से 
तत्तत्‌ मास के फल विचार किया जाता है। उनमें प्रथम मास की कुंडली वर्षारम्भ 
की ही कुण्डली रहती है। इसके बाद द्वितीयादि मास की कुण्डली साधन के लिये 
वर्षारम्भ कालीन सूर्य में एक-एक राशि बढ़ाकर उसे मासारम्भ कालिक सूर्य 
समझना चाहिए। मासारंभ कालिक सूर्य के अंश पंचांगस्थ सूर्य के अंश के 
समान जिस दिन रहेंगे उस दिन उस मास का प्रारम्भ होगा। पंचांगस्थ प्रात: 
कालीन सूर्य की कला मासारंभ कालीन सूर्य की कला से अल्प हो तो उस दिन 
सूर्योदय के बाद मास प्रवेश होगा। यदि अधिक हो तो सूर्योदय के पहले 
मासारंभ होगा। इन दोनों सूर्यों की अन्तर विकला को ६० से गुणा कर दैनिक 
. सूर्य गति की विकला का भाग देने से घट्यात्मक फल आयेगा। यह फल इृष्ट 
घटी होगी। मासारंभ कालिक सूर्य पंचांगस्थ सूर्य से अधिक है तब तो यही इष्ट 














रहेगा। यदि अल्प है तो इस इष्ट को ६० में घटाकर शेष को पिछले दिन का 
इष्ट मानना चाहिये। नूतन साधित इष्ट तथा मासारंभ कालिक सूर्य पर से लग्न 
सारिणी द्वारा साधिंत लग्न मास प्रवेश लग्न होगा। उसकी कुण्डली में उस दिन 
के ग्रहों का विन्यास करने पर मास प्रवेश की कुण्डली बनती है। 
उदाहरण:- वर्ष प्रवेश कालिक सूर्य ३६२६। ४४। २२ इसमें १ राशि मिलाने 
से द्वितीय मासारंभ कालिक सूर्य ४। २६।४४। २२ पंचांग में आश्विन कृष्ण 
प्रतिपदा के दिन प्रात: कालिक स्पष्ट सूर्य ४। २६।१।४ दोनों सूर्यो का अन्तर 
४३।१८ कलात्मक हुआ। इसको २५९८ विकला को ६० से गुणा करने पर 
गुणनफल १५५८८० में स्पष्टा गति ५८।२० की विकला ३५०० का भाग देने 
से घट्यात्मक फल ४४। ३२ इष्ट घटी हुई। मासारंभ कालिक सूर्य प्रात: कालिक 
सूर्य से अधिक है। अत: लब्ध घटी ही इष्ट घटी हुई। इस इष्ट ४४। ३२ तथा 
मासारंभ कालिक सूर्य ४।२६।४४।२२ पर से अहमदाबाद की लग्न सारिणी द्वारा 


लग्न २॥३ मास प्रवेश का हुआ। तदनुसार मास प्रवेश क॒ण्डली इस प्रकार की 
होगी। इसी तरह अन्य मासों को कुण्डली बनानी चाहिये। 





हक सम क मासारंभ की तरह दिन प्रवेश भी निकाला 


जाता है। सूर्य में एक २ अंश मिला कर 
मासारंभ की तरह गणित करने पर दिनारंभ 
को कुण्डली बनेगी। 
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विदेश में गणित का विकास होता जा रहा है। दिन प्रति दिन गणित 
सम्बंधी भी नये-नये आविष्कार होते जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के गणित की 
सरलता के लिए अनेक सरल साधन तैयार किये गये हैं। इस दिशा में राफेल 
(२३७॥96८।) का कार्य प्रशंसनीय है। ग्रह साधन तथा लग्गादि द्वाद्रश भाव 
साधन नयी पद्धति से दिखाया जायेगा। ग्रह साधन के लिए लघुरित्थ कोष्ठक की 
आवश्यकता रहती है। इसलिए उसका कोष्ठक दिया गया है। उसमें ऊपर की 
ओर अंश अथवा घण्टे रहते हैं और बाई तरफ कला वा मिनिट रहती है। पद्मांग 
में जिस समय के ग्रह स्पष्ट हों, उस समय से इष्ट समय तक के घंटे मिनिट 
पर से लघुरित्य कोष्ठक द्वारा अंक लेना चाहिये तथा ग्रह की दैनिक गति के 
अंश कला पर से भी कोष्ठक द्वारा अंक लेकर दोनों का योग लघुरित्थ कोष्ठक 
के संमुख के अंश कला ग्रह का चालन होगा। यह चालन पंक्तिस्थ ग्रह (पंग्चाग 
के ग्रह) में धन या ऋण करने से इष्टकाल के ग्रह स्पष्ट होंगे । चालन का नियम 
ग्रह स्पष्टीकरण में दिया गया है। 
| उदाहरण :-- ता० १३ ११-५४ के दिन स्टॉ टा. १।३० मध्याहन का 
सूर्य स्पष्ट करना है। काशी के स्पष्ट ग्रह सूर्योदय कालिक हैं। सूर्योदय स्टाँ. ठा. 
६।१७ है। सूर्योदय से इष्टकाल तक का अन्तर घं ७ मि १३ है । लघुरित्थ 
कोष्ठक में ७ घण्टे १३ मिनट के सम्मुख कोष्ठक में .५२१९ अंक है। सूर्य की 
स्पष्टा गति १ अंश ३८ विकला है। उस पर से १.३८०२ यह है। दोनों अंकों 
का योग १.९०२१ यह हुआ । इस योग के सम्मुख ० अंश १८ कला फल 
मिला। इस फल को प्रात: स्पष्ट सूर्य। ६।२६।३२।१ में मिलाया तब इष्टकालिन 
स्पष्ट सूर्य ६।॥२६।५०।१ सिद्ध हुआ। कोष्ठक पर से विकला संम्बन्धि फल 


अनुपात से लेने पर और सूक्ष्म स्पष्ट ग्रह होगा । इस प्रकार और ग्रह भी स्पष्ट 
करने चाहिये । 





इसका साधन सूर्योदय से जन्म समय तक की साधित इष्ट घटी तथा तात्कालिक 
(जन्म समय के ) स्पष्ट सूर्य पर से करते आये हैं। परन्तु अब आधुनिक विद्वान 








* सांपातिककाल एवं लग्न साधन 





सूर्योदय से साधित इष्ट घटी न लेकर जन्म समय पर से ही लग्न का साधन 
करते हैं। इसके लिये सांपातिक काल की आवश्यकता रहती है। 

सांपातिक काल:-- विषुवृत्त तथा राशि वृत्त के संपात को वसंत 
(मेष) संपात कहते हैं। संपात से जन्मकालिक स्पष्ट सूर्य से साधित विषुवकाल 
को इष्टसांपातिक काल कहते हैं। यह नक्षत्र काल कहलाता है। इसको जानने के 
लिए प्रति ईस्वी वर्ष के प्रारंम्भ में ग्रीनविच की मध्यरात्रि का सोपातिक काल 
गणित से लाकर रखा रहता है। इसमें पूर्वापर रेखांश द्वारा संस्कार देकर अपने 
देश की मध्य रात्रि का बना दिया जाता है। वर्षारम्भ के सापातिक काल में इष्ट 
अंग्रेजी मास तथा तारीख संबन्धि सांपातिक काल जोड़ने से अभीष्ट तारीख के 
प्रारम्भ का अर्थात मध्य रात्रि का सोपातिक काल होगा। इसमें मध्य रात्रि से जन्म 
समय तक का स्थानिक समय (लोकल समय अर्थात स्टॉडर्ड समय में रेखान्तर 
मिनिट धन हो तो जोड़ कर तथा ऋण हो तो घटा कर जो समय बनता है, उसे 
स्थानिक समय कहते हैं।) जोड़ने से इष्ट सांपातिक काल होता है। इसके द्वारा 
लग्न साधन किया जाता है। / 

लग्न साधन:-- जिस स्थान का लग्न साधन करना अभीष्ट हो उस 
स्थान के अक्षांश की लग्न सारिणी में इष्ट सांपातिक काल जिस कीष्ठक में 
मिले उसके संमुख के राशि अंश अभीष्ट लग्न के होंगे। इष्ट सांपातिक काल 
से कम काल वाले कोष्ठक को इष्ट सांपातिक काल में घटा कर शेष मिनिट 
सेकेन्ड की सेकेन्ड बना कर उन्हें ६० से गुणा कर दें। उसके बाद इष्ट सांपातिक 
काल से कम तथा अधिक काल वाले कोष्ठको के अन्तर की मिनिट सेकन्ड की 
सेकेन्ड बना कर उनका गुणन फल में भाग दें । फल कला होंगी। शेष को ६० 
से गुणा कर अन्तर सेकेन्ड का भाग देने से फल विकला होगी । इन कला 
विकला को पूर्व साधित राशि अंश में जोड़ने से स्पष्ट लग्न कौ राशि अश 
कला एवं विकला होंगी। 

दशम लग्न साधन:-- दशम लग्न सारिणी में इष्ट सांपातिक काल 
कजैस कोष्ठक पर मिले उस कोष्ठक के सन्मुख में दशम लग्न के राशि अंश 
मिलेंगे। लग्न की तरह अनुपात द्वारा कला विकला का साधन करना चाहिए। 

सांपातिक काल द्वारा लग्न साधन की कुछ सारिणियाँ दी गयी हैं। 
दशम लग्न साधन के लिए एक पृथक सारिणी है। इनका उपयोग केवल 
सांपातिक काल द्वारा ही किया जा सकता है। 
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विशेष:-- भारतीय तथा आधुनिक लग्न सारिणियाँ २३।॥। अयनांश 
संबंधी हैं। अत: इष्ट समय के अयनांश २३॥ अंश से कम अधिक भी हो 
सकते हैं। ऐसी स्थिति में इष्ट समय के अयनांश २३॥। अंश से जितने कम हों 
उतना अन्तर सारिणी से साधित लग्न में जोड़ दें और यदि इष्ट समय के 
अयनांश २३॥। अंश से अधिक हो तो जितने अधिक हो उतना अन्तर लग्न 
सारिणी द्वारा साधित लग्न से घटा देना चाहिए। इससे लग्न की स्पष्टता अधिक 
सूक्ष्म होगी। 

उदाहरण:-- ता० २२-२-७१ के दिन कलकत्ते में बालक का जन्म 


प्रात: स्टॉ० टा० ११/१ समय पर हुआ। कलकत्ता अक्षांश २२॥३२ पूर्व रेखांश 
८८।२१ रेखान्तर मि० २३।२४। 


पूर्व दर्शित नियमानुसार 
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-५८ रेखांश संस्कार को (२) 


३ 
घ ६।३८।५८ गणित से रेखांश संस्कार से ५९ 
२।२॥१३ फरवरी मास को (३)... आता है। एवं कोष्ठक द्वारा 
अनुपात - 


१।२२।४८ तारीख २२ को (४) 
११।२४। २४ स्थानिक जन्म समय 
१॥४८। २४ घंटा संस्कार को (५) 
'छ>ञाएद मिनिट संस्कार को (६) 
२१५।३०।१५। २० इष्ट सांपातिक काल 


से. ५८ प्राप्त होता है। 
११॥१ जन्म समय स्टॉ ० टा० 
+२३। २४ रेखान्तर मि० 
११५।२४। २४ स्थानिक जन्म समय 
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२१५।३०।१५। २० इृष्ट सांपातिक काल 
२१५।२७। ४० दशम लग्न सारिणी से प्राप्त राशि ९ अंश २६ | 
२।३५ शेष २१५।३१।३५ राशि ९ अंश २७ 
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+६ ० ०। ३ ।५५ अंतर 
२३५)९३००(३९ १३५ २३५ अन्तर सेकेन्ड 

(७०५ +5.0 

२२५० २३५)८१००(३४ 

२११५ ७०५ 

१३५ १०५० स्पष्ट दशम लग्न ९।२६।३९ ३४ 
९४० 
११० 





लग्न एवं दशम लग्न के द्वारा भाव साधन पूर्व दर्शित नियमानुसार 
करना चाहिए। 





यदि जन्म स्थान दक्षिण गोल्ार्ध में हो तो इष्ट सांपातिक काल में १२ 
घण्टे जोड़कर उसे इष्ट सांपातिक काल मानें और उस पर से साधित स्पष्ट 
लग्न में ६ राशि जोड़ने से अभीष्ट लग्न होगा। 


ल_७ींेिितफखती  आब तक्‍_ +>तहऊ'"त 5 
तीन ततभ ० 
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इसमें प्रति १ वर्ष में से० ५७.३८१ घटती रहती है। और प्रति चार वर्ष के बाद से० 
७.०३६ बढ़ती रहती है। 






















| क। 


रेखांश संस्कार साधन का एक सामान्य नियम यह है कि रेखांश को 
दो से गुणा कर तान से भाग देने पर संस्कार फल आ जाता है। सूक्ष्म फल 
अभीष्ट हो तो एक रेखाश के संस्कार फल प्र. से. ३९.४२६ को अभीष्ट 
रेखांश से गुणने पर अभौष्ट संस्कार फल प्राप्त होगा। 
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प्रतिदिन की सांपातिक गति मि. ३ से ५६.५६ मानी जाती है। इस एक 
दिन की गति को अभीष्ट दिन से गुणा करने णर अभीष्ट दिन संबंधी सांपातिक 




























गति होगी। सरलता के लिए कोष्ठक दिया गया है। जिस वर्ष लीप इयर हो 
अर्थात सन्‌ की संख्या में ४ का भाग देने पर यदि निःशेष हो जाये तो उस वर्ष 
फरवरी की २८ तारीख के बाद किसी अभीष्ट तारीख का सांपातिक काल बनाने 
के लिये उस तारीख तक लाये गये सांपातिक काल में मि. ३ से. ५६ प्र. से. 
३४ और मिला देना चाहिए 
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एक 








का क्रम दिखाया जायेगा। दशा साधन में स्पष्ट 
सारिणी (१) में ऊपर राशि तथा बांये तरफ अंश 


चन्द्र की आवश्यकता रहती है। 


इक ना श दिये हैं, अभीष्ट स्पष्ट चन्द्र 
राशि अश के सम्मुख कोष्ठक में छग्न फल दशा का भुक्त वर्षादि होगा। 





"।।0ि।[हि- ॥6 | 


जो दशा दो अंशों के भीतर समाप्त होती है। उस दशा के दो मान एक कोष्ठक 
में ही दिये हैं। मेष राशि के १३ अंश २० कला पर केतु की दशा समाप्त होती 
है। अत: १३ अंश सम्बन्धी फल ६--९--२७ तथा उस दशा के समाप्ति के वर्ष 
७ एक ही कोष्ठक में दिये हैं। इसका ध्यान दशा साधन में रखना चाहिए। 


इस दूसरे संस्करण में कला-विकला सम्बन्धि दशा फल के लिए एक विस्तृत 
सारिणी (२) दी है। इसमें प्रति कला-विकला सम्बन्धि फल अनायास प्राप्त हो 
जाता है। इन सब फलों का योग दशा का भुक्‍्तमान बन जाता है। इसे दशा वर्ष 
में घटाने से दशा का भोग्यमान प्राप्त होगा। 


उदाहरण:-- स्पष्ट चन्द्र ९५॥२९।२५।४१ पर से दशा साधन ऊपर लिखे 
नियमानुसार सारिणी द्वारा किया जाता है। जातक का जन्म भौम दशा में हुआ 


है। 

व. मा. दि. घ. प. 

२।११।२१।०। ० राशि १ अंश २९ सम्बन्धि फल 

२।१८।४५। ० कला २५ सं फल 
२।९।९ विकला ४१५ सं. फल 

३। २।११। ५४। ९ भौम भुक्‍त दशा वर्षादि 

इसे भौम के दशा वर्ष सात (७) में घटाने से भोग्य दशा वर्षादि 
३।९।१८।५। ५१ प्राप्त हुए। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों का साधन करना 
चाहिए। 





सारिणी द्वारा अष्टोत्तरी दशा का साधन विंशोत्तरी दशा की तरह किया जाता 
है। केवल शनि की दशा में ध्यान रखना चाहिये । शनि की दशा में पूर्वाषाढा, 
उत्तराषाढ़ा, अभिजित्‌ तथा श्रवण ये ४ नक्षत्र हैं। शनि की दशा में उक्त नक्षात्रांत 
कालिनचन्द्र दशासाधने के अवसर पर दिया गया है। उस पर से शनि दशा में 
नक्षत्र को जान कर उस नक्षत्र की कला-विकला की सारिणी पर से कला-विकला 
सम्बन्धि फल लेना चाहिये और सब फलों का योग शनि दशा का भुक्‍्त होगा। 











५८ भारतीय कुण्डली विज्ञान, भाग--४ 
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और उसमें मासिक गति का चालन देने से प्रतिमास की क॒ण्डली बनती जायेगी। उस पर से 
फल विचार करना चाहिए। 

गुरु जव पूर्वोक्त भ्रमण पंद्धति द्वारा जन्म लग्न वा जन्म राशि से ५,९,११ इन स्थानों में 
मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, धनु, कुम्भ तथा मीन राशि में रहे तब भाग्योदय, पदोन्नति, 
नये उद्योग का प्रारम्भ अथवा नये उद्योग की खोज, व्यापारियों के साथ व्यवहार, गरम कपड़े 
का काम करना, आरोग्य के लिये यात्रा करना, धर्माचार्य तथा शिक्षितों के साथ सम्बन्ध, मान 
प्रतिष्ठा की वृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति इत्यादि शुभ फल होते हैं। 

जब गुरु ४,६,८ ,१ २ इन स्थानों में आता है तब समय अच्छा नहीं रहता। इनसे अतिरिक्त 
स्थानों में मध्यम फल समझना चाहिये। 

इस शुभाशुभ योग के अवसर पर चन्द्र का विशेष ध्यान रखा जाता है। शुभ समय के 
प्रसंग में जब-जब चन्द्र गुरु से शुभ सम्बन्ध करता है, तब-तब शुभफल की प्राप्ति होती 
है। इसी प्रकार अशुभ फल के प्रसंग में जब-जब चन्द्र से गुरु का अशुभ सम्बन्ध होगा, 
तब-तब अशुभ फल अनुभव में आता है। 

इसी प्रकार जब शनि जन्म राशि या जन्म लग्न से भ्रमण पद्धति द्वारा ३,५,६,७,९,१० ,११ 
इन स्थानों में वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, धनु, कुम्भ या मीन राशि का रहता है तब अभ्युदय 
होता है और उस समय खेती में, खनिज पदार्थ में, भूमि खरीदने में, घर बनवाने में, कूप 
निर्माण आदि कार्यो में अनुकलता रहती है। 

इस ग्रह भ्रमण पद्धति द्वारा अभीष्ट (भूत, वर्तमान, भविष्य ) समय की कुण्डली बनाकर 
उस पर से ग्रह स्थिति के अनुसार फल विचार करने में अच्छी सहायता मिलती है। 


| शम्‌ ॥। 














निसर्गपैण्ड्यांशकरश्मिचक्रन क्षत्रदायाष्टकवर्गजानि। 
पराशराद्ये: कथितानि यानि संगृह्य तानि क्रमश: प्रवाच्म |। 


स्पष्टायुर्दाय का साधन प्रथम भाग में कर दिया है। उसी के सम्बन्ध में यहाँ 
विचार करना है। जातक पारिजात में ग्रन्थकार ने स्वयं लिखा है कि पराशर 
प्रभूति आचार्यों ने १ निसर्ग, २ पिण्ड, ३ अंशक, ४ रश्मि, ५ चक्र, ६ नक्षत्र, 
७ दायज तथा ८ अष्टक वर्ग इन आयुर्दायों का साधन दिखाना है, उन्हें मैं लिख 
रहा हूँ। तदनुसार इन भेदों का विवेचन करते हुए लिखते हैं कि- 


विलग्नपे. बलोपेते शुभदृष्टेंइडशसं भवम्‌ । 
रवौ पिण्डोद्धवं कुर्याच्चन्द्रे नैसर्गिक क्रमात्‌।। 


छूग्नेश बलवान हो और उसे शुभग्रह देखते हों तो अंशायु का साधन करना 
चाहिये। सूर्य बलवान हो तो पिण्डायु एवं चन्द्र बलवान हो तो निसर्गज आयुर्दाय 


का साधन करना चाहिये। इन दोनों योगों में भी शुभ ग्रह की दृष्टि का होना 
आवश्यक है। 


इन सब का विचार करने के बाद आचार्यों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि 
_सत्योपदेशो वरमत्र”” सत्याचार्य के मतानुसार आयुर्दाय का साधन करना अच्छा 
होगा और यही क्रम इस समय चल रहा है। आठ प्रकार के आयुर्दाय के विवेचन 
को पाठक गण जातक पारिजात आदि ग्रन्थों में देखें। यहाँ विस्तार के भय से 
नहीं दिया जा रहा है। यहाँ बहुसम्मत सत्याचार्य के मतानुसार अंशायु का 
विचार किया जायेगा। श्री भद्टोत्पल्पल ने बृहजातक के आयुर्दायाध्याय श्लो. १३ 
को व्याख्या के अन्त में अस्माक॑ सत्याचार्य मतमभिमतमिति लिखकर स्पष्ट कर 
दिया है कि सत्याचार्य मतानुसार आयुर्दाय का साधन करना चाहिए। 


मध्यमायुर्दाय साधन तक तो कोई मतभेद नहीं है, परन्तु मध्यमायु को स्पष्ट 
करने मे संशय उत्पन्न होता है क्योंकि श्री बराहमिहिराचार्य ने लघुजातक में 
पहले ग्रहों के आयुर्दाय में वृद्धि का क्रम लिखकर बाद में हास दिखाया है। 
महोत्पल ने आयुर्दायाध्याय (बृ. जा. ) के १३ श्लोक की व्याख्या में मध्यमायु 
को स्पष्ट करने “का क्रम सप्रमाण स्पष्ट कर दिया है। उक्त श्लोक की व्याख्या 








में लिखा है कि “ यत्रापहानि: प्राप्ता तत्र सकृदेवापहानिं क़ृत्वा सकृूदषि गुणना 
कार्या। कित्वपहानौ कर्तव्यायां चक्रपातापहानिं कृत्वा तत: शज्ुक्षेत्रस्य स्यापहानि: 
सकूदेव कर्तव्या तत: सकूदेव गुणाना कार्या। अत्र च भगवान्‌ गार्गि:। 
राशितुल्यांशसंख्यानि ग्रहो5ब्दानि प्रयच्छति । 
लग्नश्च सवलो&्न्यानि भुक्तराशिसमानि तु ॥१॥ 
मासाद्यानयनं कार्यमनुपातादत:  परम्‌ । 
सवर्धित्रिचतुर्थाशानू वाम॑ पदञ्च चतु:संमित्‌ ॥ २॥ 
हरन्ति पापा: स्वाद्ययात्तदर्धमितरे ग्रहा:। 
व्ययाश्चक्रापहानिस्तु कथितेयं तथा /* *+२॥ 
एकस्त्वेकर्क्षणेष्वेव.. करोति बलवान 
शत्रुक्षेत्रततस्द्रयंशं नीचे5र्द्ध॑ऊ  सूर्यगस्तथा ॥४॥ 
हन्ति स्वादह्यायाद्रविगा न सितादित्यनन्दनौ । 
न चावनिसुतश्चांशं . शश़ुक्षेत्रगतस्तथा ॥ ५॥ 
ध्रवापहानि: कर्तव्या ततोडन्यासु बहुष्वपि । 
प्राप्तास्वेकेव कर्तव्या या स्यात्तासु महत्तरा ॥६॥ 


ततो5पि गुणना कार्यथप्येकेव महती सकृत्‌ । 
द्वाभ्यां वर्गोत्तमे स्वांशे स्वद्रेष्काणे स्‍्वके गृहे ॥७॥ 
त्रिभिवक्रगतस्याथ स्वोच्चराशिगतस्थ च। 
ग्रहदायो भवत्येव॑ शोध्यक्षेपकृतस्तु य:॥८॥ 
सारांश यह है कि प्रत्येक ग्रह अपने नवमांश राशि तुल्य वर्ष मध्यमायु में 
देता है। यदि लग्न सबल हो, तो भुक्त राशि संख्यक और भी वर्ष देता है। और 
अंशों द्वारा अनुपात से मासादिमान लाना चाहिये। लग्न के अंशों को ६० से 
गुणा कर उसमें लग्न की कला जोड़ दें। इस कलादि लग्न के भुक्त मान को 
अर्थात रूग्न के अंश कला-विकला के कला-विकला दो खण्ड बनाकर इनको 
१२ से गुणा कर १८०० से भाग दें । लब्ध फल मास होंगे। शेष को ३० से. 
गुणा कर और उसमें विकलछा जोड़कर १८०० का भाग देने से लब्ध फल दिनि 
होंगे। पुन: शेष को ६० से गुणा कर १८०० से भागने पर लब्ध फल घटी होगी । 
इस प्रकार पल भी शेष को ६० से गुणा कर १८०० का भाग देकर ले आयें। 
अनननफ>०अ >> >> मनन कपल न असर ना नस न नस स न न आननन>>3 5335 
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इस लब्ध मास, ९ ४ &०ल फल को पूर्व साधित लग्न के आयु में जोड़ने 
से लग्न का सं६७७४ ७ गा। 


लग्न औरुणञ 5 बलवान होने की परिभाषा प्रथम भाग में कर दी है। ग्रहों 


के आयुर्दाय के 5 रण का क्रम यह है। पहले चक्रार्धधानि, उसके बाद ग्रह 
शत्रु क्षेत्रतत रो है| तौयांश हानि, परन्तु मंगल श़़ुक्षेत्री होने पर भी तृतीयांश 
हानि नहीं क१3॥। -. चराशिगत एवं अस्तंगत हो तो अर्धाश हानि, परन्तु शुक्र 
शनि अस्तात् ७: भी अर्धाश हानि नहीं करते। यहाँ यह ध्यान रखें 
चक्रार्ध हा।। पर 5 5; : थें अनेक ग्रहों के रहने पर केवल बलवान एक ही ग्रह 


के आयुद, «»पर्दनुसार है 


है 
जो <॥१८५५ « / ० 


ः एवं एक ग्रह के लिए अनेक हानि प्राप्त हो तो 
४ हानि करें। सब हानि नहीं करनी चाहिए। इसके 
बाद यदि ग्रह वर्गात्तमी, स्वनवमांश स्वद्रेष्काण अथवा स्वराशि में हो तो निर्दिष्ट 
क्रम से साधित आयुर्दाय को द्विगुण करें। और यदि ग्रह वक्री या उच्चराशि का 
हो तो निर्दिष्ट क्रम से साधित आयु को त्रिगुणित करें। यहाँ पर यदि एक ही ग्रह 
को द्विगुण एवं त्रिगुण प्राप्त हो तो केवल त्रिगुण ही करें। 


यहाँ पर मैंने मध्यमायु को स्पष्ट करने का क्रम मात्र दिखाया है। इसके गणित 
का क्रम आदि प्रथम भाग में स्पष्ट रूप से लिखा है। इसे वहीं देखें। और प्रथम 
भाग में साधित स्पष्टायु के साधन का क्रम इसके विपरीत है।-अतः: उस क्रम को 
गौण मानकर इसी को समुचित एवं सिद्धान्त रूप में समझें। अर्थात्‌ मध्यमायु के 
स्पष्टीकरण में पहले क्रम प्राप्त हानि करनी चाहिये। उसके बाद यदि क्रमप्राप्त 
वृद्धि हो तो उसे करें। प्रथम भाग में लघुजातक में दर्शित क्रमानुसार पहले वृद्धि 
कर के बाद में हास किया गया है वह गौण है। 





।। शुभम्‌ ॥। 


१. अथवा लग्न के भुक्त अंशों की कला बनाकर कला में जोड़ दें प्रकार साधित लग्न 
की भुक्त कला-विकला में केवल १५० का भाग देने से प्रथम फल मास होंगे। शेष को ३० 
से गुणा कर १५० से भागने पर दिन होंगे। इस प्रकार आगे भी गणित करने से मासादि फल 
प्राप्त होगा। 
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शक १५८०० में निरयन मेष संक्रांति कालिक अयनांश २२।८!।३३” थे। 
इस अयनांश में इष्ट गताब्दगुणित वार्षिक अमन गति का योग करने पर इष्टशक 
के मिरयन मेष संक्रमण कालिक अयनांश होंगे। इसमें चैत्रशुक्ल प्रतिपदा से 
निरयण मेष संक्रान्ति तक के दिनों को दैनिक अयन गति से गुणा कर गुणनफल 
को इष्टशकीय निरयन मेष संक्रमण कालिक अयनांश में घटा देने पर इष्ट शक 
के चैत्र शुल्क प्रतिपदा का अयनांश होगा। इसमें कालान्तर संस्कार हेतु इष्ट 
गताब्द को १२ विकला से गुणाकर २०० से भाग देकर जो लछब्धी प्राप्त होगी 
उसको इष्ट अयनांश में जोड़ने पर तथा ५५” विकला चित्रा चालन जोड़ने पर 
स्फूट अयनांश होगा। 


अयनांश की वार्षिक गति ५०”.२३५ विकला तथा ८”२५२०१ प्रतिविकला 
दैनिक गति है। अयनांश साधन हेतु सारणी निम्नवत की जा रही है। 


वर्ष वर्ष गति वर्ष वर्ष गति समयांशान्तर सारिणि 
संख्या संख्या शक समयान्तर संस्कार 
(गताब्द) (गताब्द) । 
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इन कोष्ठकों में प्रत्येक अंग्रेजी तारीख के लिये प्रात: ५॥। बजे की सूर्य- 
क्राज्ति अंश, कला और उसके दशमांश में दी गयी है जिसके आमेशया ऋण - ' 
चिन्ह भी लगा है। उत्तर-क्रांति के लिये धन चिन्ह और दक्षिण-क्रांति के लिये 
ऋण चिन्ह लगाया गया है। बगल में क्रांति की होरा-गगति कला और उसके 
शतांश में दी गयी है। अग्रिम खाने में बेलान्तर मि. और उसके दशमांश में 
दिया गया है एवं बेलांतर की होरा-गति सेकेड और 'उसके शतांश में दी गयी 
है। किसी दिन क्रांति और बेलांतर १ घंटे में जितना घटते या बढ़ते हैं, वही 
उनकी होरा-गत्ति कही जाती है जिसका संयोजन कीष्ठक में इस तौर पर किया 
गया है कि सन्‌ १९७० ई० से पीछे और आगे के अनेकश: वर्षों के लिये 
सूर्योदयादि-गणित में यह कोष्ठक पर्याप्त सूक्ष्मतापूर्वक काम देगा। क्रांति और 
बेलांतर को उनकी होरागति के सहारे सूर्योदयास्त, मध्यान्ह या अन्य किसी भी 
: क्षण के लिए आप (ग्रहस्पष्ट की भाँति) स्पष्ट कर उनका सूक्ष्म मान ज्ञात कर 
सकते तथा उनके द्वारा अभीष्ट दिन के सूर्योदयास्त आदि का यथैेष्ट सही समय 
. सिद्ध कर सकते हैं। प्रतिदिन के बेलान्तर के साथ जो धन या ऋण का चिन्ह 
लगाया गया है, वह सूर्यपघड़ी के (स्पष्ट) काल को यंत्रघड़ी के (मध्यम) 
काल में बदलने के लिये है। मध्यमकाल से स्पष्टकाल बनाने के लिये 


वन चिन्ह को क्रण चिन्ह और ऋण को धन चिन्ह के रूप में प्रयोग करना 
चाहिए। द द 
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